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दमीरी साहित्य श्रपनी विविधता एवं श्रनेकरूपता के लिए प्रख्यात 
। कडमीरी साहित्य का काव्य-पक्ष कितना समृद्ध है इसी की 
एक वानगी प्रस्तुत संकलन मेदी गई है। संकलन में मुल कडमीरी 
काव्य की भ्रात्मा को सममत हए तथा कहीं कहीं मूल छन्द 
कौ भी रक्षा करते हए भ्ननुवाद किया गया है । इस भाषा के 
साहित्य को हिन्दी पाठकों तक ले जाने के लिए जे० एण्ड कै० 
ग्रकादमी प्रोफ श्रार्टं, कल्चर एण्ड र्लंग्वेजिज्‌ ्रपनी श्रोर्‌ से हर 
सम्भव प्रयास कर रही टै । हमने करमीरी लोकगीतो, करमीरी 
कटानियो, कदमीरी के सप्रसिद्ध एवं सुप्रतिष्ठित कवियों की 
कृतियों को हिन्दी पाठकों तक पहुचाया है श्रौर उन्होने इन 
स्व रचनाश्रों का पर्याप्त स्वागत किया है । सुप्रतिष्ठित विद्वान 
एवं प्रसिद्ध कवि डा० महम्मद प्रयुव खां “प्रेमी साहब के इस 
प्रयास का भी हिन्दी जगत्‌ मुक्त हृदय से स्वागत करेगा, इसी 
विदवास के साथ हम यह संकलन श्रोपकरो समप्रिति कर रह हैँ। 
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रमेश महता 
जे० एण्ड० के° कल्वरल भ्रकादमी, जम्मू संपादक 
दिनांक ११-८-१९६७५ 


अभिसत 


कश्मीरी भाषा की समृद्ध काव्य-परम्परा से हिन्दी-पायक का 
परिचय कराने कै लिए डा० श्रयूव श्प्रेमी'' ने कदमीरी की 
इवयावन चुनी हुई कविताग्रों का पद्यात्मक रूपान्तर प्रस्तुन कर 
एकं स्तुत्य प्रयास किया दै । अ्रनुवाद के माध्यम से मूल-भापा, 
भाव-सौन्दयं श्रौर भ्रभिव्यंजना कौशल को यथावत्‌ ग्रहण कर 
पाना कठिन ही होता है किन्तुडा० भ्रयूव प्रेमी ने श्रपनी सहज 
सरल शेली से मुल के साथ न्याय करने का भरसक प्रयास 
किया है । 


कर्मीरी भाषा का प्राचीन काव्य दर्शन के क्षेत्र में श्र्रैतवाद | 
शरीर धमं के क्षेत्र मेसूफी प्रेमा भवित से म्रत्यधिक प्रभावित रहा 
है । धर्मं मरौर दर्शन की यह्‌ परम्परा, मध्ययुग मे भारत की 
परायः सभी भाषाश्नों में समान रूप से लित होती है) यदि 
तूलनात्मक दृष्टि से मध्ययुगीन भारतीय काव्य का विक्लेषण | 
किया जाय तो यह तथ्य भारतीय भावात्मक एकता का पोषक | 
ही सिद्ध होगा। डा० म्रमूब श्रमी" ने प्रपनी पुस्तके के पू्वकथन 
में इस पहलू पर सरसरी तौर परर विचार किया दै। भक्ति काव्य | 
के श्रनुशीलन से यही समता उजागर होतो है । 


९ 


कर्मौरो भाषा का प्राधुनिक्‌ काव्य राप्टरीयता श्रौर सारकरतिक 
एकता कौ भावना से प्रोतप्रोत है । श्राजाद श्रौर महजूर जसे 
राष्ट्र चेतना के कवियों की ब्राणी ने राष्ट्रीय म्रान्दोलन 
को वाणी देने की सफल चेष्टा कौ है । वर्तमान-युगके प्रसिद्ध, 
कवि दीनानाथ नादिम ब्रौर राही की कविताए नवीन भाव-बोध | 
ग्रौर राष्टरीय चेतना से श्राप्लावित है । इनकी कविताभ्रों में | 
नवीन युगवौध के साथ ग्रभिव्यवित मे भी नूतनता लक्षित होती 






है । फलतः इन इक्यावन कविताग्रों के माध्यम से पाठक कदमीरी 
काव्य की ग्रात्मा को समभ सकता ह प्रनौर भारतीय भावात्मक 
एकता को सुहृद्‌ वनाने की दिशा मेँ इनका उपयोग कर सक्ता 


ल | 


डा० प्रयुव प्रमी स्वयं हिन्दी के श्रच्छे कवि हैँ । प्राजल 
भाषा, छन्द रौर श्रभिव्यंजना सौप्टव की हष्टि से उनका यह 
पद्यात्मक प्रयास वहत सफल वन पडा है । मै उन्हं वधाई 
देता हुं । 


डा० विजयेन्द्र स्नातक 
प्रोफेसर तथा प्रध्यक्ष हिन्दी विभाग 
२६-६-७१५ दिल्ली विहवविद्यालय, दिल्ली । 
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जस प्रकार कश्मीरी भाषा का सम्बन्ध प्राये-भाषा-परिवार 
से है उसी प्रकार यहां के काव्य का मलतः सम्बन्ध प्रायं काव्य 


परस्परा से माना जा सकता है । ईरान भ्रौर भारत कभा 


| श्रौर साहित्य मे जो भी परम्परा परिलक्षितं होती है उन 





दोनों का सुन्दर सामंजस्य कदमीरी भाषा ग्रौर साहित्य में देखने 
कौ मिलता है । भारत मे हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों का सुन्दर 
भिलन इसी प्राघार पर ह्र है । यह्‌ श्रव सवंग्राहुय सत्य है 
विः करदमीरी काव्य का कलेवर चाहे विदेशी प्रभाव से मिल 
क्र वरना हो लेकिन उस का ग्रात्म-पक्ष विशुद्ध भारतीय चितन 
ग्रौं श्रनुभ्रुति से प्राणान्वित है । यहाँ भारत का श्रथं उन नवीन 
संस्कृतियों के मिश्रित रूप से सम्बढ़ है जिन्होने समय समय 
पर धर्मो, दो जातियों को श्रदरैत सम्बन्ध मे ढाला है । इस 
दृष्टि ये कर्मीर भारत का प्रतिनिधि वना रहा है । कभी 
कभी तो श्राञ्चयं चकित तथ्य देखने को मिलते हँ । जो विचार- 
धारा भारत मे महान्‌ कवियों के काव्य में ्रनूस्यूत रही है वही 
क्डमीर के समसामयिक कवियों के काव्य मे समानान्तर बन कर 
प्रकट हई है । प्राचीन युग में कडमीर की घाटी शेष देश से 
म्रपनी भौगोलिक स्थिति कै कारण श्रलग-थलग होते हृए भी 
विचार-साम्य को श्र॑रुरित करती रही है । इस तथ्य से यह्‌ 
स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि यहाँ के निवासी मूलतः भारतीय 
ददन से प्रभावित हँ । शितिकंठ (सन्‌ १२००-१३०० ई०) कै 
महानय प्रकाश" से लेकर भअ्रभिनव गुप्त के ग्रन्थों मे चर्या 
पदों कौ परम्परा उपलब्ध होती है उसकी तुलना नाथ-सिदधों 
के चर्यापं से की जा सकती है । व्रिक्‌-दर्शन का श्रदरैत रूप 


प्रौर नाथ-सिद्धो का श्रदरैतल्प मूल मे एक ही प्रथ रखत है। 
भरतः उत्तर भारत मे जो प्राकृत का रूप प्रचलित था 


करमौर मे भौ परिलक्षितं होता है । 


ही 


भाषा की हृष्टि से क्मीरी को यदि एक स्वतंत्र प्राक़रन 
से सम्बद्ध माना जाय तव भी किसी को श्रापत्ति नदीं हो सकती 
शितिकंठ के महानय प्रकाश मँ जो कदमीरी प्राकृत मिलती है| 
वह्‌ संस्कृत भापा के बहुत निकट है ग्रतः हिन्दी का पूर्वज रूप्‌ 
सा प्रतीत होती है । १ | 


उसे भाव कौ दष्टिसे भी भारतीय माना जायगा । शितिकठ 
कै वाद महेरवरानन्द के प्राकृत काव्य “महार्थं मंजरी" मे एकं 
पंक्ति श्राधुनिक कश्मीरी भाषा से मिलती जुलती है-“ग्रकु ग्रकु 
पंचभूत पंचगुनो ।'' विचार की दृष्टि से महार्थं मंजरी मेँश्र्ैतवाद्‌ 
कौ ही अभिव्यंजना हुई है २- 

१. नित्य समाधाने डलवाने 
चर्याचयं कमे उज्र्कि्ट । 
लोकि लोकोत्तर वसव।ने 
ए, कमथ, भर्ज।व नय निष्ट 

मोरी रूपान्तर :- 
न्थथ समादानि ऋडलुवन्य 
चया चर्य कामि उव्िष्ट । 
लू लुषत्तरि वसुडुन्य 
यि हम कमो वजिव नयनिह ॥ 


संस्कृत रूप :- 
नित्य समाधानेन त्रदोलयमानः 
चर्याचय व्रमेण उ्कृष्टः, 
लोके लोकोत्तरे च वसन्तः 
इमे एकं ब्रमार्थं नयनिष्टः, 
हन्दी :- 
नित्य समाधान से भ्रदौलयमान 
चया चयं क्रम से उलकृष्ट (मन को) 
लोक लोकोत्तर में वतते हए इसी क्रम ते 
£ श्रागे वद्र । | 
२. भरणा खु-वीस मूलं 
तत्थ पमाणं ण कोवि ्रथेदई । 
कः स व होड पियासा 
गंगा सुलेणि मरनरस॒ 
तुलना कौजिए-- 
काषेरी नलिनी त्‌ ठुग्हिलानी । | 
तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥ 
जल मे मीन पियासी। 
मोहि सुनि सनि श्राव हती ॥ 


^ ईर्वर के जगत का ्राधार होने के लिए किसी प्रमाग 
कौ भ्रावश्यकता नहीं है (क्योंकि) जो जल में इवा हो उसेक्या 
प्यास रहती है ? ` । 


लल्लेखवरी का युग महेश्वरानन्द के वाद ही भ्राता है । 
वह सुल्तान शहाबुहीन (सन्‌ १३५५-१३७४ ई०) के समकालीन 
मानी जाती हैँ । लेकिन दीर्घायु होने के नाते लल्लेर्वरी कबीर 
को समसामयिक मानी जा सक्ती है । यह वह युग था जव 
सूफी संतो प्रौर भक्त कवियों ने भारत मे सम्प्रदायिक श्राग 
को रोकने का सफल प्रयत्न क्रिया था । भक्ति-ग्रान्दोलन का 
प्रभाव कदमीर मेंभी हृप्राग्रौरसाथ ही शेखनूरुदीन जसे सूफियों 
ने जाति-पांति, के भेद-माव को समाप्त करने के लिए योग दिया । 
इन सन्तो का साधना-पथ हैप्रेम ग्रौर लक्ष्य है परम तत्व भ्र्थात्‌ 
गरदरेत की प्राप्ति । इन्होंने ्रनुभुति के प्राधार पर ही काभ्य 
की रचना की है । लत्ते्वरीने कवीर कौ भांति ही भेदभाव 
को दूर करने कौ वात वड़े ग्रात्म-विर्वास के साथ कही रहै- 
यह ग्रपना ग्रौर पराया 
मेने एक सम सव जाना ॥ 
यह्‌ रात श्रौर वह दिन है 
दोनों मे भेद न माना ॥ 


जिसके मन दैत नहीं है, 
जो भेद-भाव से ऊपर । 


देवों के गुरु को देखा, 
भरपुर उसी ने भू-पर १॥ 








४. प्रन पान यमि 
समुय मोन 
यमि हिन्दुय मोन 
दयन विन्दो राथ 
यमि सय मने रद्य सांपुन 
तमी डयृषटुध स्वर्‌ गवरनाथ ॥ 


(१ 


हिन्दी के मूलस्वर श्रौर लल्तेदवरी के काव्य के मुल स्व 


मे कोई भेद नहीं है यहाँ तक्र कि उसकी भाषा में हिं 
कै वीजांकूर दे जा सक्ते है । इसके प्रमाण मे लल्लेश्वरं 
के 


; निम्न-उद्षृत वाक्‌ के रेखाकित शब्दों पर विचार किया च 
सकता रहै- 


धत पतसः चय, 

चय चन्‌ (दिन) पवन त रात । | 
णं (मधं) त चन्दन पोभ (गुप, पुष्प) पोल (वानी) च्‌ 
चयन सोरुय (सारी) लागिजि व्याह (क्या) 


लल्लेश्वरी के वाद नुन्दऋषि भ्र्थात्‌ शेख-नृरुदीन का कान 
ग्राता है । वे एक साधक कवि थे । नुन्दव्धयि भी मुल-मारती। 
ग्रैव के प्रालोक से भास्वर है 


वही था प्रौर रहेगा वही 
जीवन उसी का रट ले नाम। 
वही स्वयं भ्रम दूर करेगा 
जीव, चेतना से ले काम ॥ १ 


रोखनूरुदौन के काव्यम भी श्रागर (ग्रागार्‌), क्रिय (क्रिया) 
शन्य॒ (शून्य) स्वन (स्वर्ण), प्रज॒ल्य (प्रज्ज्वलित), यन (दिन) 
तारक, जिहा (जिह्वा) कालस (कालका), राजहोस (राजहस 
इत्यादि एसे शब्द हैँ जो करमीर में हिन्दी को पल्लवित करने 
के लिए सहायक सिद्धहुए है । 


शेख-नूरुदीन के पङ्चात्‌ जैनुल श्रावदीन (बडशाह्‌) के शासन 
काल (सन्‌ १४२१-१४७२) मे भहावतार कृत वाणासुर बध-कथ। 
खं ह-कान्य मिलता है । इस से पूवं प्रवन्ध-कराव्य की परम्परा 
ग्रवश्य रही होगी जो बुतशिकन सिकन्दर के समय में ुस्तकालयौं 
के जलाने के कारण भ्रवशिष्ट नहीं है । यही कारण हँ रवि 


१. स॒य श्रो ते सइ ओओ 
खय सुय करि जिडा जुवो 


4 


शखनूरुहान के वाद कर्मरी काव्य का कोई विशेष महत्वपुण 
ग्रन्थ नहीं मिलता । भहावतार के वाद करदमीरी कान्य-जगत 
म॒ मानुय, भावना का सौकूमायं ग्रौर संगीत तत्व ले कर 
प्रवतरित हुई एक श्रप्सरा जिसे हव्वाखातून के नाम से जाना 
जाता दं । हन्व्राखातूुन कल(मर्मज्ञ भावुक सुन्दरी थी जिसे देख 
कर॒ सम्बन्धौ ललचाकर भागे ग्रौर तपस्वियों की तपस्या खंडित इई 
न के तपस्वी छोड वन श्राये । 

रोड सम्बन्धी सभी ललचाये १॥ 


९१ 9 
*५|/ 


यह भाव-चित्र मेनका ग्रौर विश्वामित्र की पौराणिक कथा पर 
ग्राघारितदहै । एेसा ही पृष्प-धन्वा कामदेव का भावचित्र देखिये-- 


भागे प्नंख मिचौली कर के 
मेरे मदन सुमन-प्रिय श्राप्रो । २ 
दसी मदन के भाव-चिच्र वाले गीत ने महजूर के भावृक 

हदय कोप्रेरणादी । हव्वा के काव्य मे प्रगीत काव्य विकसित 
हरा । उस मे रागतत्व की प्रधानता कला के विषयीगत रूप 
(५0101५1४) से प्रभविष्णु वना है। उस के गीतों मे व्यापक 
संवदना है ्रौर है भ्रात्माभिव्यक्ति कौ स्वप्निल ग्रौर भिल- 
मिलाती श्रभिव्यंजना । 
एेद्धिक बोध (5615८०05) की प्रधानता के साथ यर्हां पर 
लाक्षणिक प्रयोगो की विविधता श्रौर प्रतीकों की नवीनता है- 

पिघली हिम हं ज्यों सावन में 

खिली चमेली हुं मधुवन में 

तुम्हारा मधुवन मेरे तन में 

व्यो तुम मूसे रूठ गये हो३? 





५९५ 


. वन के तपक्पि तपः श्राय व्य वस्य 


दहं दरि यामत लूसित गव ॥ 


~ चुलदमा रोशे रोशे 


बुला स्याने पोशे मदनो 

श्रावन्य शौन जन गलान श्रायक्ष 
वागन फुलिस बोन्दी 

चोय वाग ते च बुलो छावान 
च्य क्वो गहयों म्यान्य दौ १ 


हब्वा-खातून ने अ्रपने जीवन में तार-चढाव देखे है | 
शव पिता के सुख भरे श्रागनमें बीता, पति के यहां विषमताग्नौ 
का सामना किया ग्रौर तलाक पाने के वाद भाग्य तै करमर 
सन्राट गुसुफ चक्‌ (सन्‌ १४८७२-१५५५ ई०) के महलों कौ महारानी 
बना दिया । श्रक्वर की फौजों से परास्त होने ग्रौर बन्दी 
बनाये जाने कै वाद यूसुफ चक्‌ कौ यह प्रेयसी ग्रौर चहती। 
मलिका विक्षिप्त सी इधर-उधर भटकती रही । उसके गीत 
जीवन कौ सम-विषम परिस्थितियों की करुण गाथा कहते हैँ । 
करमीर का जन-मानस उन गीतों को गाते गाते रस-विभोर हो 
उठता दै 1 


परेम शओ्रौर संगीत मेग्रदरैत सम्बन्धहै । इस संगीत के प्रभाव 
से हम एक दूसरे के निकट श्राकर परिचित नहीं होते श्रपितु 
भ्रात्मिक रूप से एक हो जाते हैँ । संगीत प्रौर काव्य उद्धारक 
है । १ शोक्सपियर ने संगीत की महिमा को समा था:- 
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संगीत श्रौर प्रेम दोनों ही रसात्मक है । रस श्रदरेत स्थिति 
का व्यंजक है जहां भाव भाव से, भावना भावना से व्यक्ति व्यवित 
से श्रौर भ्रात्मा श्रात्मा से मिल कर श्रद्रैत हो जाती है । भतः, 
प्रम की दीवानी हव्वा-खातून के गीत काल की ग्रमेद्य दीवार 
तोड़ कर कदमीर की सुन्दर घाटी मे आज भी गजते सुनाई । 
देते है । यहां का मस्त यौवन उन गीतों को रस मगन सूप | 
पै दुहराता रहता है श्रौर सदैव दुह॒राता रहैगा । 





१. तेत्री नाद क्रविंत्तरस सरस राग रतिं रंग । 
त्नन वृदे वृढ, तिरे जो वृदे सव भंग ॥ 


-विहारो । 





हव्वा-खातुन के वाद एक बहुत वडा शुन्यहै। यातो 
हन्वा-खातून कौ लोकत्रियता के कारण कोई कवि जम नहीं 
पाया प्रौर या फिर भ्रान्तरिक स्थिति डंवाडोल रही हो ॥ 
१७ वीं शताब्दी मे साहिव कौल के दो भ्रन्थ मिलते रै 
` कृष्णावतार ' ग्रौर “जन्मचरित"' । दोनों ही ग्रन्थ कला की दष्टि 
से कोई विदोष महत्व के नहीं हँ । भाषा का जड़ रूप है ॥ 
इन ब्रन्थो का केवल एतिहासिक भ्रस्तित्व है । हां एक महत्व 
प्रवश्य हं वह॒ है करमीर में कृष्ण कान्य का प्रवर्तन. । यद्यपि 
वाणासुर वध-क्था में छृष्ण एक पात्र केरूपमें हँ तथापि 
भव्ति का रूप साहिव कौल के काव्य मे हौ प्रवर्तित हृश्रा है। 


सत्रहवीं शताब्दी के ग्रत मँ ग्रलकेडवरी (रूपभवानी) ग्रौर 
शाह्‌ कलन्दर का ग्राध्यात्मिक इन्द्र बहुत प्रसिद्ध हृश्रा है । रूपभवानी 
कृष्ण-भक्ति भावना लेकर भ्रौर शाह्‌ कलन्दर सूफीमत को लेकर 
प्रत मे ग्रदवैत भूमि पर मिल जाते हैँ । रूपभवानी की कविता 
भ हिन्दी के शब्दों का ही प्रयोग नहीं ्रपितु हिन्दी मे उन्होने 
पदे भी लिखि हँ । मुगलों के वाद पठानं के शासन-काल 
(सन्‌ १७३६-१८१६ &०) मेँ प्रसिद्ध फारसी के कवि भवानीदास 
काचरू की पत्नी श्ररिन्यमाल ने फिर एक वार हव्वा-खातून कौ 
सी मधुरघारा प्रवाहित की । भवानीदास पठानों के राज्य-काल 
सं उच्च-पदाधिकारा थे । उन के विरुद्ध षडयंत्र रचा गया श्रौर 
उन्हु क।रावास का कठिन दंड भोगना पड़ा । इसीलिए भ्ररिन्य 
माल के गीतों मे विरह जनित कर्ण वेदना उमड़ पड़ी है- 


खिली चमेली थी मे सावन की 
जुही का रंग हृश्रा करनी साजन की 
प्रिय म्राकर कव दशन दोगे १? 


ग्ररिन्यमाल की कविता मे उत्सगं की भावना है । प्रेममें 
वलिदान करने की तीव्र उत्कण्ठा है । पतिव्रता भारतीय नारी 
का भ्रादशं रूप है इसीलिए प्रतीक्षा करती हुई कवयित्री कौ 
मनुह्ार व्यापक सहानुभूति जाग्रत करती है जहां प्रेम मे पूणं 


तआररन्य रंग गोम श्रा वन्हये दक्र इ येशुः नि दिये। 





` विश्वास रै-- 


श्रगर्‌ तुम श्राजाग्रो एक वार 

गला काट कर करू निदछावर प्राण मेरे निस्सार 

पैर पूगी श्रासनट 

दख वयो दिये रे बालम भट 

मँ भ्रवलामेरा प्यार न चे विनती करू हजार 

प्रगर्‌ तुम प्राजाप्रो एक वार १॥ 

भररिन्यमाल के वाद प्रकाशराम ने राम-भवित का प्रवर्तन 

किया । हिन्दी की राम-भविति का स्वर यहां पर भी महाकाव्य 
के रूप मे प्रकट हमरा है । प्रकाशराम के गीत ग्रौर उनकी 
`प्रकाश-रामायण'' के छन्द हिन्ुभ्रों के त्योहारों ग्रौर उत्सवो प्र्‌। 
गाये जाते हैँ । प्रकाश राम के वाद परमानन्द नन्दरामने कृष्ण- 
काव्य का सृन्दर रूप कश्मीरी साहित्यको दिया । उन की प्रसिद्ध 
रचनाए है-“सुदामाचरित” राघा-स्वयंवर ग्रौर कु फट कर 
कविताएु' । परमानन्द के काव्य में दा्गनिकता का म्रनभुति' परक 
कूप रहष्यवाद कौ सृष्टि करता है । परमानन्द कृष्ण ग्रौर सुदामा 
भे श्रेत सम्बन्ध स्थापित कर देते है । (तव कौन सुदामा ग्रौर 
कौन भगवान ?” दोनों श्रभिन्न है 


च्वेपारय पानय ग्रो वृछनय | 
सुदामा कृनिनतः; श्रोस भगवानय । 
भगवान ने लिया इथिनय भक्तनय तु 
जय जय जय जय दीवकीनन्दन । । 
परमानन्द का सम-सामयिक कवि था वहावखार । वह एक मस्त । 
फकीर था । उसकी भाषां सस्करत श्रौर फार 
सम्मिश्रण है । कहीं कहीं तो श्राध्यात्मिकता का 
। “एकोऽहं बहुस्याम"” की भावना मतिमः 
४ 
१ चम लादन श्रकिं लटि इयना ॥ २. 
हरि छुय बन्द सै रथ । | 
रातिं श्रादन प्यम पै पादन 
लति कव वनम लथ ॥ 


सी शब्दों का सुन्दर | 
स्वरूप शुद्ध भारतीय | 
ती की गई है- 


| 
नी 





वहत हृश्रा समय जव पिलाई थी मदिरा 

न तव मिही थी ग्रौर न कुम्भकार 

देव दढता था श्रपनी जय जयक्तार । १ 
प्रहूद ज॒रगर ने तो भक्ति 

दिया । उन मे एक सच्चे सूफी 

भावना का केन्र सगुण ब्रह्म है 


ही श्रास्था रखना शुरू कर 


मर्ह 
के दान हुए हैँ । उन की 
प्रिय की जव से सुनी वाणी 

तव से छोडा कलमा, पहना जुनार 

द्ट गया कावा मूतियों में फसा दिल 


् 


दीन श्रौर ईमान की हई लृट्मार॥ २ 


उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्धं में प्रसिद्ध सूफी महमूद गामी 
का उदय हृग्रा । महमूद गामी ने मसनवी डली का प्रयोग किया 
ह । काव्य कम कथावस्तु फारसी है जसे “लैला मजनू्‌," “शीरी- 
फरहाद'“ श्रौर क्रिस्साए हाख्न रशीद। लेकिन विचारों की दृष्टि 
से वे भारतीय हैँ । मिख के वादशाह्‌ हारून रशीद को श्रपने 





„ मयमनः चोपनपः तन गव इच काल 
व्यलि नो श्रोस वृद मे च न वियः क्राल 
दय श्रो च्ाडान पनः जय । 
लना कीजिए- 
चिर समाधि मेँ ्रचिर प्रकतं जव 
त॒म अनादिं तव केवल तम । 
श्रपने ही सुख-इंगित पे फिर 
हए तरित सूष्टि विपम । 
-निराला 
अनामिका पृ० ३९१। 


` यनः वृजुम कनः तमि हन्द गुप्रतारः 
तनः ब्रम कलिमे पूरम जुनार 
छनः वोवस नः श्रास बुतखानसः 
लूट कुरनम दीनस त श्मानस। 


पत्र भ्रजीज की मृत्यु पर सन्या मरौर योगलेने का निश्चय 
ठेठ भारतीय है । यहाँ तक कि रेखांकित शब्दावली भी हिन्द 
के निकट की मानी जा सकती है- 

मिस के शाहजादाः 

बसर के ्राजिजो 

नूरः वारिथो चुल हम रोगिते । 

लागयो सन्यास 

छंडात जोगत ॥ 


हमूद गामी का विम्ब-विधान उकछृष्ट कोटिका है । नीर 
उद्धृत मृत्यु कै विम्ब मे जहां एक प्रोरं करुण-माव के यथाः 
खूप की पारदर्शी व्यजना है तो दूसरी ग्नोर श्राध्यात्मिकता क 
कलात्मकं संकेत भी है- | 


रंगदार पेरू बुलबुल ने, 
जव पिजडा ्रपना छोड दिया । 
मिट्टी का शरीर आवारा वना, 
रंग छोड दिया, संग छोड दिया ॥ १ 
महमूद गामी ने श्रुगार रस से श्रोत-प्रोत काव्य भी रच 
है । उन के प्रेम को प्रखर रूप देने मं श्रजुमी" नाम कँ 
युवती का बहुत बडा हाथ रहा है ।२ भावना के स्तर पा 
उनकी प्रेमिका का उद्गार विशुद्ध भारतीय संसृति के प्रनुकूल है 


चंदन लगा, भर चांदी के थाल | 
चिपक चमेली खिली, खिल श्रनार । 
गरप्सरा मे, रे क्या हृश्रा प्यार ? | 
मिट गये मेरे सव श्ररमान । 


मदन मेरे मारो --------- ~ ण 11 णा 

१. पजरः मंज याम रंग २. शांगस नौगाम बुन्य कलू प्रास ` 
बुल बुल चूरिचुल 1 ¦ जमा दीदार दाव तम लो। | 
म्यचि भंवर श्रावार गव २. चूरि चन्दन मलम रुपः दूरे । 
ताम रंग डल ॥ हिमः प्वठ दान पोश श्द्वान | 
इ कयाह गोम सुरगचि दूरे | 
राव रोवथम श्र प।न ॥ | 


। 





रसूलमीर, स्वचिक्राल, कृष्णज्‌ राजदान श्रौर मकदूल शाह्‌ 
क्रालवारी की काव्य-रचनाग्रों से कडमीरी काव्य प्रौर भी गौरवान्वित 
हप्र है । कष्णजू राजदान ने कृष्ण काव्य को सरल भाषा श्रौर 
मधुर रूप में प्रस्तुत क्रिया है । कृष्ण की वांसुरी सुनने के लिए 
गोपियों के कान श्रातुर दँ फिर प्रेमविह्वलता क्यों न हो- 


बालकृष्ण छस प्रारान छालः मारान इयः ना । 
बंसरी छ्स कन ब दारान, शब्द बरूजित मलना ॥ 


यही मस्ती स्वचिक्राल के गीतों मे है । यहाँ ्राध्यात्मिकता 
के साथ प्रेम की मस्ती है- 
पुछा जव “विन्दु कहां से प्राया?“ 
वोले-्रेम की राह से पाग्रा ।'” 
कहातव-प्रेम का विन्दु दिखाग्रो' 
वोले -“रखोगे कहां बताग्रो 1” १ 


रसुलमीर श्युगार रस के कवि हैँ लेकिन उन के गीतों मे 
सूफियों कौ सी मस्ती है मकबरूलशाह क्रालवारी ने मसनवी शैली 
मे प्रबन्ध काव्य "गुलरेज'' की रचना की है। वह्‌ावपरे के काव्य 
मे सुन्दर शव्द-चयन श्रौर जली गटी हुई है । नीलकंठ शर्मा, 
विर्वम्भरनाथ कौल, पंडित ताराचन्द ने क्रमशः शर्मारामायण, 
विष्णु प्रताप रामायण श्रौर ताराचन्द रामायण की रचनाकीहै। 


म्रहमद बटवारी ने सूफी रहस्यवाद को काव्य का विषय 
बनाया है । एक स्थान पर उमर खय्याम का भी प्रभाव है- 


मधुशाला मे किसका निर्णय 
मधुत्राला के जब मधु प्याले । 
कई हज्‌म कर सके न उनको 
सिद्धो ने भर भर पी डले ॥२ 





१. दम्यो मस नोक्त श्रोसुसनत आरव कति २. मेखरान फसल चुत कल वालय 
तमि दोपनम पुरवतः सपदुस अश्क वतिं केचन मय च्यत क्र समदान 
दप्योमस नोक्तः श्रश्कुन वाव तम्यति । श्रारिफव मारिफत च्यव सबज प्यालव्‌ 
नमि दोपनमं बावये धावक कति ॥ लालो इ क श्रालव गव ।! 
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कवीर ने जो भनी भनी चदरिया बुनी वसी ही ब्रह्मद, 
वटवारी ने भी बनी है । यहु प्रतीक वहुत ही सुन्दर रूपमेँ 


प्रयुक्त हुग्रा है- 


प्राण-चखें पर कति के तार । 
चितन वस्व किया तैय्यार ॥ १ 


ग्रहेत की भ्नुभति भी प्रौपनिषदिक ढंग की है: 
दुय दस मैखाना पैमानय 
भै मधुशाला मँ ही प्याला. 


मास्टर जिन्दा कौल, गुलाम रसूल नाज॒की श्रौर प्रो मही उदहीन | 
हाजिनी ने प्रायः प्रेम, धर्मं ग्रौर समाज परक कविताए' लिखी हँ । 
लेकिन बीसवीं शताब्दी में राष्टीयता श्रौर क्रान्ति की उद्घोपणा | 
श्व्छल श्राहद. प्राजाद ने ही की है । यहां क्रा प्रगतिशील । 
भ्रान्दोलन उत्तर भारत के गेष स्थानों से भिन्न होता हप्र भी 
भावना के स्तर प्रर समान है । श्राजाद युगान्तर कारी कवि 


€ । उनका “शिकें कदमीर'” लोक काव्य वन गया है । ग्राजाद 


ने जनता की उमंगों श्नौर इच्छाग्रों को दामी दी है । उन्होने 
साम्परदायिकता प्र प्रहार करते हए हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
संगीत च्डा है । गांधी, सुभाष, ललितादित्य श्रौर बडशाह पर 
उसने खनी चलाई है । भ्राजाद दासता से मुत रहने श्रौर 


निरंतर प्रगतिशील वनने के लिए प्रेरित करते दह 


दास नहीं हुं वंध जाऊं, | 

जंजीरों मेहथ कड़यिों में > | 

जीवन का संगीत मिला ध 1 

पथ मे मंजिल की घद्ियों मे । काम २ | 

£ दमः इन्द्रस तोसः भ्य क्वतुये 3 
रम सृत्तिन वोननय श्राव ॥ । 

२ गुलाम; दयुस न काह थाव्यम # । । 


म्य परजरन होकलन अन्दर 
इवान दुम जिद इन्द सोज 


सपरन मंजिलन अन्दर ॥ 
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महजूर रषष्टीय क्वि के रूपमे ही श्रघिक प्रसिद्ध हैँ । 
कदमीर मे राष्टीयजागरण कौ चेतना से उनकौ कविता स्पन्दत 
हो उठी है । इसी नकीनता के कारण यह्‌ कवि प्रगतिशील कहा 
जाता है । राष्ट़ीय चना का रूप विशुद्ध सांस्कृतिक प्राधार 
पर है । एेसा लगता है जंसे श्रीमद्‌भागवत गीता कौ जरा- 
मरण से युक्त प्रात्मा कौ पुकार हो- 


शरद मे फर जाते सव फूल 

वसंत में फिर जीवन का जोर । 
मिला करता मर मर जीवन 

मरण-भय छोड चलो इस श्रोर । १ 


जिस समय राष्ट्रीय श्रान्दोलन जोरों पर था उस समय एेसा 
कौन सा व्यविति थाम जो “महुजूर' के स्वर के साथ “समिय 
वतन वतन परिव, तरानं वतन परिव” मिलकर नहीं गाता था 
घर वाजार सभी जगह यही स्वर गंजा करते थे । लेकिन 
स्वतंत्रता कै वाद जनतंन्त्र से उनका मोह-भेंग हुभ्रा । श्रारिफने 
इस तथ्य की व्यंजना इस प्रकार कीरहै- 


गरीवों को क्या करति के फल से मतलव। 
जहां एक दो चमके सूरज से जव तव । 
जहां तारकों की सी समता नहीं दहै 

जहां देश,. जनवाद विकसित नहीं जब्र । २ 


वर्तमान युग के कर्मीरी साहित्य मे दीनानाथ नादिम का 
प्रमुख योगदान रहा दहै । “नादिम'' भी प्रगति में प्रास्था 
रखते हैँ लेकिन उनकी अगति पूर्व से श्राभासित प्रगति कारूप है-- 


१. गुलदरद. हरान दोन्तः 
वियः दुबारः करान दोर । 
मरि मार छं फेरान जिन्दगी 


विक्षवास मरनुक त्राव 
२. गरीवन स्यूल क्या १ तमि इन्कलाुक, 


श्रकिसद्वन द्रजि यमि य॒त शआफ़ता्ुक, 
वरावर तारकन इन्दि १ श्राठि यकसानः 
यलि फुलि कोम चरिजर लबे दिसाबुक्‌ ॥ 


= 13 


जो जनता के संग है वह प्रागे बढ़ा है । 
जो पिडा, विना लक्ष्य थक कर खडा है ॥ १ 


नादिम साहव ने कश्मीरी साहित्य को एक नवीन दि 
ग्रौर नवीन विचार ही नहीं दिये ्रपितु नवीन डौली भी दी है 
शली की दृष्टि से कवियों के घने वन मे उनका व्यवितत्व देवदा 
के सदृश है । नादिम के सहगामी रहमान राही भो प्रगतिवादं 


धारा में बहे हँ । वे शाति क नहीं पितु क्रति के समर्थक इ 


दृष्टि वही जो हो भ्रसीम 
हृदय वह जो उलभन में लीन 


राही ने विचारों में ही क्रांति नहीं की वत्कि काव्यरूपं 
मे भी एक नये शित्प को जन्म दिया दै । राही ने मूुक्नचछछ। 
का प्रवर्तन किया है । उनके काव्य में तुकवन्दी नहीं है फि 
भी भ्रान्तरिकं लय मौजूद है। जहां नादिम साहव केवल प्रगतिवाः 
तक ही गये हैं वहां राही निरन्तर प्रगतिशील दँ । उन्होने न्य 
कविता कै श्रायाम को भी म्रपने काव्ये फलाया है ग्रौर वहू 
ही गहरी संवेदना के साथ युग-वोध परक कविताए' लिखी हैँ 
` म्रमीन कामिल, सजूद संलानी, मवखनलाल वेकस, गौहर, गलाः 
नबी खयाल, चमनलाल चमन तथा वासुदेव रेह से श्रभी कदमीरं 
कव्य को बहुत कुछ मिलने की भ्राश है । मुभे विश्वास ॥ 
कि कहमीर की भावी कविता मे नवीन प्रभिव्यक्ति का माध्यः 
नया ठाचा, नये छद, नवीन भाव-वोध, नव युग-बोध, नवी 
प्रतीक, नवीन विम्ब-विधान वर्तमान. युग मानस की जडता क्‌ 
तोडने भे समर्थं होगे, शरोर कदमीर की कविता शेष भारत कौ 
कविता-धारा के साथ ही निरंतर एक ही भूमि पर प्रवाह 
होती जायगी । । 
उपयु त प्रध्ययन का निष्कर्षः यही है कि कर्मी{ 
रतीय श्रात्मा से च शामा सेः पृथक्‌ रूप भे अमिव्यंजना ८ 
१‡ अवाम सीऽधि यस गव ग्युल सु नोट धोका । ल -- 

वदन यु्रूद मन्निलस वातनइ धोका ॥ 
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संक्षेप में 
कौ कविता भ 


करती टै । यही कारण है र्हु पर भावात्मक एकता की 
संरक्षा हो सकी दहै । यहाँ के लोग व्यापक दृष्टि से देखते हैँ 
ग्रौर मानवताके धरातल पर सोचते हैँ। शितिकठसे लेकर वतमान 
कवि को एेसी ही स्वस्थ परम्परा मिली है । श्रतः भविष्यकी 
कविता भी इसी परम्परा का भ्रनुगमन करेगी । हिन्दी के 
पाठकों के लिए कर्मीरी कविता की श्रात्मा का भ्राभास दिलाने 
के लिए इस प्रकार का प्रयास किया गया है । इस कायं में 
मुभे श्री दीनानाथ नादिम श्रौर रहमान राही से लगातार परामश 
मिलता रहा है रतः उन के प्रति भँ श्रपना श्राभार प्रदर्शन 
करना कर्तव्य समता हु । 


डा० प्रसू प्रेमी 
१५-१२-७३ 





लल्लेश्वरी 
वाक्‌ ( वाक्य ) 





कच्चे धागे से नैय्या, 
कंसे हो सागर पार । 

सूचित हों देव हमारे, 

हो सके मेरा निस्तार ॥१॥ 
यह श्रपना ग्रौर पराया, 

मैने एक सम सव जाना । 
यह्‌ रात प्रौर वहु दिन है, 

दोनों में मेद न माना । 
जिसके मन द्वैत नहीं है, 

जो भेद-भाव से उपर । 
देवों के गुर को देखा, 

भरपुर उसी ने भूपर ॥२॥ 
कर मूल स्रोत से गजंन, 

लघु सरिता सींचे क्यारी । 
उस श्रोर की कृपा से जग का, 

सौभाग्य, क्यों याद विसारी ॥३॥ 
लल्ला मेँ प्रेम दिवानी, 

खोजत दिन-रात गुजारे । 
है वही नक्षत्र शुभ घड़ी, 

देखे घर पण्डित प्यारे ॥४॥ 
रे परख ज्ञान पाकर भी, 

वन बहरा गगा जड़ ही । 
जेसे सुनता वैसे क्‌, 

भ्रभ्यास तत्वविद्‌ काही ॥५॥ 
मन का सव मेल जलाया, 

मारा है जिगर को मारा । 
तव लल्ला नाम कटहाया, 


चव दामन वहीं पसारा ॥६॥ 
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ज्ञान का मूल शास्त्र का श्रथं, 
क्रिया का मूल स्वल्प श्राहार । 
नास्ति का मूल स्वयं वहु जाने, 
जलधि का मुल प्रनत से पार ॥१॥ 


प्रेम वही जो प्रेम से जलता, 
स्व्णं सदृश जल स्वयं प्रकाश । 
प्रेम की कसक हृदय मे व्यापे 
वही म्रनन्त के पहुचा पास ॥२॥ 


ग्रलग श्रलग गुजारे कहीं दिन 
हर एक जगह्‌ को करके पार । 
ग्रपना जीवन श्रपना जीवन, 
एसे कर लेगा निस्तार ॥३॥ 


वही था प्रौर रहेगा वह्‌ ही, 
जीव उसी का रट ले नाम । 
वही स्वयं श्रम दुर करेगा, 

जीव चेतना सेले काम ॥\४॥ 


वह॒ न देखता समय की निष्ठा, 
वह॒ न देखता हृदयः का हाल । 
चितन मौन प्रभु का करले 
राजहस प्राये तत्काल ॥५॥ 
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हब्बां लातुन 
गीत १ 


कलाई से खींच गिरेवां को थाम, 
बेदर्दी ने तोड द्यि मेरे हार ॥ 


बड़ी वहस्पति को गई मै चरार । 
किया नीलनाग में भी इतजार 
जिदगी की शाम न प्राये यार 
वेदर्दीं ने तोड दिये मेरे हार ।। 


यहाँ से गई मँ प्रीबम्रार 
दन कर गहने कर सिगार 
जिदगी कौ शाम न श्राये यार 
वेदर्दी ने तोड दिये मेरे हार ॥ 


गीत २ 


लेलने निकली सो गई धुन में 
दौड सम्बन्धी एक ही क्षण मे । 


बुरका पहन चली प्रधेरे में 

धिरी जगत्‌ के घन घेरे मे । 
वन के तपस्वी छोड वन भ्राये 
दौड़ सम्बन्धी सभी ललचाथे ॥ 


मेके वाले मेरे धनी वडा काम । 
तमी हव्वाखातून है मेरा नाम । 
बन के तपस्वी छोड वन श्राये 
दौड़ सम्बन्धी सभी ललचाये ॥ 


गीत ३ 


कौन सी सौत ने तुम्हं रिकाया 
क्यों तुम मुभ से रूढ गये हो? 


गुस्सा प्रौर रूठना छोडो 
प्यार का तार न मन से तोड़ो 
क्या मन में कोई चाहु न वोलो 
क्यों तुम मुभ से रूठ गये हो? 


भ्राधी रात मेरा बुला द्वार है 
“भ्राना पल भर यह्‌ पकार है 
भेद न फिर क्यों भेद-भाव है? 
क्यों तुम मुकसेरूठ गये हो? 


पवे त-पवंत खोज के खोई 
यौवन का दिन वीता रोई 
व्यथं हैँ व्यंजन रखे रसोई 


व्यो तुम मुभ से रूठ गये हो? 


पिघली हिम हूं ज्यों सावन में 
खिली चमेली हू मधुवन में 
तुम्हारा मधुवन मेरे तन में 
व्यो तुम मुभ से रूठ गये हौ? 


श्रादर नहीं नींद नहि श्राती 
मुभे वेदना यही सताती 
किया न शीतल जलती छाती 
क्यों तुम मुक से रूढ गये हो? 


सद्यः स्नाता रूप सजाऊं 
` शपथ तुम्हरी रोकर खाऊ 
भरी जवानी, वुम्हे बुलाऊ 
क्यों तुम पथ मेरा भूल गये हो? 
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हव्वा मे प्रमान की मारी 
वन्दगी कंसे करू तुम्हारी 
गई जवानी हा याद वेचारी 
व्यो तुम मुभ़से रूढ गये हो? 


गीत ४ 


भागे आांख-मिचौली करके 
मेरे मदन सुमन-प्रिय प्राप्नो ॥ 


ग्ाग्रो मस्त चले पनघट पर 
दुनिया मस्त स्वप्न म पल भर 
राह निहारू क्या हो उत्तर 
मेरे मदन सुमन-प्रिय प्राश्नो ॥ 


भ्राग्रो मस्त कि देखें चमेली 
मिले कमाई क्या प्रलवेली 
जो भी मरी लौटी न सेली 
भागे श्रांख-मिचौली करके 
मेरे मदन सुमन-प्रिय भ्राग्रो ॥ 


ग्राग्नो मस्त वनज देखें हम 
मुक भटकाया रहा न संयम 
द्व का लिखा मिटाये क्या हम 
भागे ग्रांख-मिचौली करके 
मेरे मदन सुमन-प्रिय भ्राश्रो ॥ 


अरिन्यमाल 





गीत १ 


खिली चमेली थी मै सावन की 
जुही का रंग श्रव करनी साजन की 
प्रिय श्राकर कव दर्शन दोगे? 
शाल के किनारे मै मोती सजा 
भूले मन वाले तुम्हं भूल न पाऊं 
प्रिय भ्राकर कव दशन दोगे ? 
तुम्हं बुलाया चले छोड मिठाई 
गैर के सामने खित्ली उड़ाई 
प्रिय श्राकर कव दर्शन दोगे? 
सुन्दरियों ने हाँ व्यंग्य कयि रहै 
जली मै गहरे घाव किये हँ 
कौन कठेगा कव दशंन दोगे ? 
प्रिय ग्राकर कव दशंन दोगे? 


गीत २ 


ग्रगर तुम भ्राजाग्रो एक वार 
गला काट कर करूतिछावर प्राण मेरे निस्सार ॥ 


पर पड्‌ मँ प्रास नट्टे 

दुःख क्यों दिये रे वालम भू 
म भ्रवला मेरा प्यार न चे, विनती करूं हजार ) 
ग्रगर तुम प्राजाश्रो एक बार ॥ 
किस से कटं सखि सौते हंसतीं 
बोले न साजन बातें कसकतीं 
त्रिय बेदर्दीं श्रखियां तरसती, सुनते नहीं पुकार । 
प्रगर तुभ भ्राजाप्रो एकं बार ॥ 
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पिया की श्रा रहे सुहाग है 


, ओ्ओरों को चाहे ग्रौरों का भाग है 
खुशी से मेरा यही त्याग है, मभ सभी स्वीकार । 


श्रगर्‌ तुम श्राजाभश्रो एके वार्‌ ॥ 


गीत ३ 


जव से गये तुम लौटे न प्रीतप, 
वाट जोहती वाल निहारे । 

जेसे श्रपलक चांद-सितारे ॥ 

रूप कौ विभा चहुं श्रोर तुम्हारी 
कभी राजा ग्रौर्‌ कभी भिखारी 
वन मे खोजती बाल निहारे । 
जैसे ्रपलक चांद-सितारे ॥ 
सखी करें क्या वैरिन हैँ सव 
सोतन मोहा क्या कह कर श्रव 
रोये नहीं तो करे भी क्या तव 
बुरा न माने वाल निहारे 1 
जैसे ग्रपलक र्चाद-सितारे ॥ 

जव से गये तुम लौटे न प्रीतम, 
वाट जोहती बाल निहारे । 

जैसे श्रपलक चाँद-सितारे ॥ 


स्वचछ््िलं 


पिया पे बोली ध्यारी करे हम” 
इस में क्या?” सुन बोले प्रियतम 
बोली “तुम रंगते कपडे सुन्दर” 
माग रंगाई न वोले सुन कर - 
पुछा-“रगाई लेते” नहीं क्यों ? 
वोले- “फट फाडके हाथ लगे क्यों?" 
पुछा जव “विन्दु कहां से भ्राया ?“ 
वोले-- प्रेम की राह से पाया” 

कहा तव--'प्रेम का विन्दु दिखाग्रो'' 
बोते-“रखोगे कहाँ वताग्रो 7 

पुछा जव “विन्दु ्र्चना है क्यों? 
बोले “दस्तगीरी करनी है ज्यो 

पूछा जव “तुम हो ्रनन्त ईश्वर” 
वोले- “मेरा वभव उस से भी वद्कर" 
पुछा जब "पूज्‌ तुम्हारा वैभव ?" 
वोले-“मृग नयनो में सुरमा हो जव" 
पृछा--क्या सुरमा लगाने से होता ?"“ 
वोले-“सत्य-ग्रसत्य का ज्ञान है होता" 
पुछा जव-^तुम्हारा कहां करार दै ?“ 
बोले -““सुखु दुख में वह फरार दहै" 
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पछा--तुम्हारा कहां है ्रासन 2 
वोले- “जहाँ माया का निष्काषन" 
पदा कि तुम हो खुदा मेँ वन्दा । 
वोले- “सभी सुनने वाले शसिदा । 
कहे स्कछि काल प्रेम बन्धनहीन ह 
देखो खुदाबन्दी चिर नवोन हैं ॥ 


ञ्ञ न 
महूसूड गास 
हारून रसीद का पूत्र-शोक 


------~ ~ 


रगदार पेरू बुलबुल ने, 

जव पिजड़ा श्रपना छोड दिना । 

वह गया वर्ह उस ग्रोर, 

जगत्‌ से मुखडा भ्रपना मोड लिया । 
मिट्टी का शरीर प्रावार वना, 

रंग बिगड़ गया संग छोड दिया । 
ग्रो मिख के रहज॒दे भ्राग्रो, 

ग्रो वसरा के रातं दुखी ्राग्रो । 
मिट्टी के मजूर चले श्राग्रो, 

क्यो पिता से नाता तोड दिया । 
मां-वाप के ताजदार म्राग्रो, 

चल वसे कहां कुछ वतलाश्रो । 

पथ कोई नहीं वतलाता है, 

जीवन में कैसा मोड दिया । 

के सुनहर नोरी से तुम, 

नल गये, पथ विसरा कर तुम । 
खोजते चला भँ जोगी वनः 


कर्‌, 
सन्यास से मन को जोड 


दिया । 


गीत २ 


उपालम्भ तुम करने वाले 
श्ररमानों को हरन वाले 

भगे मुक से चोरी चोरी 
म बाला भोली सी गोरी 
मदन मेरे मारो तुम बाण 


मिट गये मेरे सव अरमान । 
मदन मेरे मारो तुम वाण 


मिट गये मेरे सव श्ररमन ॥ 
मेरे गंवार किधरं गये तुम 
थकित हुए ये दौडते कदम 
रूढ गये दप गये किधर तुम 
मिट गये मेरे सव श्ररमान । 


मदन मेरे मारो तुम वाण ॥ 


= 


भिड कै डंक से गहरे धाव 

लोग हंसे मूक पर बेभाव 

पुरा केव हो मिलन का चाव 

मिट .गये मेरे सब प्ररभान । 

मदन मेरे मारो तुम वाण ॥ 

कस्तूरी -कुकुम मे नहाई 

प्राण समपित करने ग्राई 

काठ को पेटी धुप ना पाई 

मिट गये मेरे सब भ्ररमान । 

मदन मेरे मारो तुम वाण ॥ 2 


25 


चन्दन लगा भर र्वांदी के थाल 
चपि के चमेली खिली खिले श्रनार 
ग्रप्सरा मै क्या हु्ारे प्यार 

मिट गये मेरे सब्र अरमान । 

मदन मेरे मारो तुम बाण ॥ 


देव न नियति मेरो भ्रनुकूल 
` कुछ न संजोया धूल ही धूल 
दुःख मे-साध के चुभते शूल 
मिट .गये मेरे सव श्ररमान । 
मदन मेरे मारो तुम वाण ॥ 


वही बनाये विगाडे हाल 

वहो काये प्रलय का काल 
विरह ने श्रातं किया बेहाल 
मिट गये मेरे सब श्ररमान । 
मदन मेरे मारो तुम वाण ॥ 


- प्रथ जोह इरू वेरीनाग जहां 
> ` महमूद का है निवास वहां 
दशन व्ि.चोरी से जहां 
ए मिट गये मेरे संब भ्ररमान । 
र “ मदन मेरे मारो तुम वाण ॥ 
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` ' शुकं षि 

। गीत 
संगीत गया जव कानों में 
सुनाऊ दृखी जीवन की कथा 
प्राकाश श्रौ, पृथ्वी सुने नहीं 
सुनाऊ दृखो जीवन की कथा 
न दिनं का बोधन युग का ज्ञान 
सुनाऊ दुखी जीवन की कथा 
न संवत्सर न सुजन कीं 
चारों ्रोर विखरा था समां 
न शब्द स्फार न कोई मागं 
सुनाऊं दुखी जीवन की कथा 
न कोई पुरुष न पवन का भास 
खुश हग्रा जब वन गये वाग 
नहीं तव॒ शअ्रनन्त कोई पदार्थं 
सनाऊ दुखी जीवन की कथा 


रसूलमौर शाहुबादी 
रीत 
न सह सक्‌ गी विरह चुम्हारा 
भे वाला मर जाऊंगी । 
क्या भ करू श्रव चहुं मँ कंसे 
मे वाला मर जाऊंगी) 
किया दुखी फिर तेरे इस हठे 
नाक्र क्या चांदी की तलवार । 
कितने शेर भार डले हँ 
मे वालाः मर जाऊंगी ॥ 
27 
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प्रियतम द्वार पवित्र करो श्रव 
चिरंजीव देवता रहं सव । 
बिना तुम्हारे एूल से सूखे 


„.. मै बाला मर जाऊंगी ॥ 


नागिन सी जुल्फों ने जकड़ा 
वस इतनी सीः मेरी कहानी । 
क्या प्रायरिचित करू वताग्रो 

म बाला मर जाऊंगी 


परेम -वाग के फूल घाव हँ 
सरो के तरुवर मेरी प्राह हैँ । 
ग्रश्र॒ कौ जल-धारा ले प्राऊं 
मै वाला मर जाऊंगी ॥ 


खुशबू मे स्नान कयि श्रव 
नाजुक सी मँ एक चमेली 
मेरे भ्रमर तुम मुभ को देखो 
पै बाला मर जाऊंगी ॥ 
लज्जित किया सूयं को अने 
म चन्द्रमा गान्धार देश की । 
करके चितन थकी खड़ी हू, 
मै बाला मर जाऊंगी ॥ 


थर थराहटे गिरा रही हैँ 
सुन्दरता की बेल के सुमन । 
मन चंचल टिकता नहीं मेरा 
मे बाला मर जाऊंगी ॥ 


सूठे मुभ से दौड़ पीये 
हाथ भी डाल [रेवान पे । 
दामन पकड़ प्रलय के समय 
भे बाला मर जाङऊगी ॥ 


५ 


भका मेरा कोमल शरीर भी 
प्रम -भार से वह वोभिल भी । 
कमर में पड़ी भुरियाँं मेरे 

मै वाला मर जाऊंगी ॥ 


५ 


खुलकर साफ ्र॑धरेमे दही 
वाते जौहरी ने कह डालीं । 
पत्थरों मे रत्नों को खोज 
मै वाला मर जाऊंगी ॥ 





सजधज कर मै निकली घर से 
खवर मिल सके कहीं कि जिससे । 
तुम्हारे पीले पीले मै रोती 
मै बाला मर जाऊंगी ॥ 


नुकौली भोँहे तुम्हारी वेषं 
भ्रंग म्रग मे तीर भी मेरे । 
दिल मेरा छलनी कर डाला 


मै बाला मर जाऊगी ॥ 


शरम की मारी दुख में मगन हं 
कव जाना यह्‌ मैने पल भर । 
ग्राज भाग्य की ली है परीक्षा 


भै वाला मर जाऊगी ॥ 


रमूलमीर पिसा है दुख में 

वचन को नहीं भ्रूल जाना श्रिय । 
प्रेम कै रस से नयन भरूगी 

मै वाला मर जाऊगी ॥ 
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मकबुल शाह्‌ कालवारी 
गुलरेज 


सुबह बुलबुलों ने, 

करिया जव कि शोर । 
जगो शांत होकर, 

मै निद्रा-विभोर ॥ 
फिर देखा चमन भे, 

न कोई सुमन है । 
कि बुलबुल भी गुमसुम, 

यह सूना चमन है ॥ 
कली श्रारवल की, 

यो मुरा गई है । 
जला चन्द्रमुख या, 

शमा जल गई है ॥ 
पवन जानते तुम, 

कि मुम को हृश्रा क्या 1 
हदय छलनी छलनी, 

किं मुभः को हमरा वया ॥ 


~=: 


प्ाशेराम्‌ 
राम-विवाह्‌ 
मिली गीत गाने से शुद्ध वासना, 
सीता चाहती श्याम खूप राम । 
श्रोकार शब्द से प्रारम्भकर, 


भाला शुरू किया माँ भवानी ते 
सप्रेम सरस्वती विजया ने भी, 


सीता चाहती दयाम रूपराम । 
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साथ ली विजया ने सव देविर्यां, 

| पिगला, मंगला शारदा साथ 

| माता शिवाने फल शुम दिया, 

। सीता चाहती इयाम रूप राम । 


भः भः भ 


गला, मंगला, भद्रकाली प्राई, 

हृदय-सरोवर भाव-कमल फूल 
्रमेच्छा से राम को चढाने प्राई, 

सीता चाहती श्याम रूप राम । 
तपेदवर, मुनीश्वर संग संग उसके, 

तीनों को प्रेम से संग संग लाये 
विष्णुमाया को टो नमस्कार, 

सीता चाहती श्याम रूप राम । 
भागे पीथे देवियां श्रौर ग्रप्सराये, 

गीत गाती प्रप्सरायें ्रागे श्रागे निकलीं 


साता चाहनी रमाम स्प राम । 


पर्‌सानब्द्‌ 
` श्री कृष्ण-स्तुति ( सुदामा-चरित ) 


स्थरे मे तुम्हारा उजियाला जन्म हृभ्रा 
जथ जय जय जय देवकी नन्दन ॥ 


वन्दीगृह मेँ जनमे पहुंच गये गोकुल | 
तुम्हारी लगन से मुक्त शायद हौ जाऊ 
राथना मेरी सून लेना प्रभु 
जय जय जयं जय देवको नन्दन । 
31 


32 


हंसमुख संतान वसुदेव की तुम 
उसे देख देख क्या होगी परीक्षा 
नन्द गोपाल के इकलौते तुम 

जय जय जय जय देवकी नन्दन । 


भ्रातुर यमूना चरणों मे करे प्रणाम 
निष्पृह वाल गोपाल निष्काम 

यह्‌ जल के उपर वने का कारण 
जय जय जय जय देवकी नन्दन 


~ 


मिरज्‌ काक 


जगत्‌ छोड़ नाम पकड़ कर, 

दला बला कर उधर प्रामंत्रण । 

भ जग श्रम्‌ दोनों जग बन कर, 
ईरवर जानो गोविदजी भिन्न ॥ 

भने सोचा चीथड़ श्रौर च्म ल्‌ पहन, 
गर वोते क्या एेसा पटले से हैन? 
चिधड़ा है शरीर चर्म॑ त्वचा है, 
गोविन्द जी हे राधाकृष्ण ॥ 


चौड़ -चर्मं से मिलता नहीं ईड्वर, 
साक्षी ज्ञानी सहसो मूखं नर । 
भज्ञान रजोगुण तमोगुण ने ठांपा, 
सोहम्‌ सो भिन्न जानी ईश्वर ॥ 


ब्रह्मण बही जो ब्रह्म को जाने 
बह्म गायत्री सोहम्‌ सो ॥ 


अब्दुल वहाब परे. 
गीत 


छल करिया तूने छलिये 
यौवन मेरे प्रोह! यौवन । 


ग्रो वेकाव्रु वे एतवार 
यौवन मेरे ग्रोहु ! यौवन । 


कल देखो कंसी बहार थी । 
फूलों कौ खुशव्‌ बेशुमार थी । 
भ्रव जो गुल थे खार ही खार 
यौवन मेरे प्रोह ! यौवन । 


त तो एक वडा दरिया 
लेकर चला पहाड बहा । 
ग्रव तो बगूले उठते हँ 
यौवन मेरे ग्रह्‌! यौवन! 
देवदारु ग्रो जंगल के 
चीरा है तुमको भ्रारीने । 
चूर चूर रे खूब किया 
यौवन मेरे श्रोह | यौवन । 


वहाब खार 
गीत 
सून दर्दीलि साज का ममं 
खुदा जाने फिर क्या हृत्रा ? 
कलमा ने किया तकरार 
तभी मे भूल गया गुप्तार्‌ । 
जुवं कट कर लहूलुहान 
खुदा जाने किर क्या ह्या? 
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करे पागल मजनू भी क्या 

जब अपने घर वंठी लला । 
चुनरिया लाल प्रौर कमखूवाव 
भने ही पहने हुए हों प्राप । 
नरन क्या शीत से हो बेजार 
खुदा जाने फिर क्या हृभ्रा ? 


छाया प्रौर शिकार का 
मदिरा प्रौर खुमार का । 
पेट विगडे तो क्या माने। 
सुदा जाने फिर क्या हुग्रा? 


कमान पर चढा कर तीर 
शिकारी वनते हँ वे वीर्‌ । 
प्रघ को कमन श्रो क्यातीर 
खुदा जाने फिर क्या हूग्रा? 
प्रब्दुल वहाव खार शार 

कहे “घर्‌ मे रहता यार” 

कहा क्यों “कल था हमारे द्वार" 
सुदा जाने फिर क्या म्रा? 


अहमद बटवारि 
गीत 


मृग ननौ का जिया नुभाया 
पक्षियों की सुपधुर ध्वनि-माया 1 
प्यारे यहाँ मुभ बतलाभ्रो 

कहां से ग्राई एेसी पुकार ॥ 
ठगने कातो भेद खुले तव 
स्वयं छने जाग्रोगे तुम जब ॥ 
प्यारे यहां मुभे बतलाघ्नो 

कहां से श्रई एेसी पुकार ॥ 


मधुशाला में किंस का निर्णय 
मधुबाला के जव मधु प्याले । 
करई हज॒म कर स्कैन उनको 
सिद्धं ने.भर भर पी डले । 
प्यारे यहां मुभे वतलाभ्रो 

कहाँ से प्राई एेसी पुकार ॥ 
यहां से गया तो वहां हई ध्वनि 
ग्रहमद ग्रौर जलायेगे क्या । 
चन्दन रोज्‌ जलाते जाये, 
लकड़ी ग्रौर जलायेगे क्या, 
प्यारे यहां मुकं वतलाग्रो 
कटां से ्राई देसी पुकार ॥ 


मुहम्मद वाजा 
गीत 


मान्नो प्रिय प्राणों पे भी प्रिय 
गोदी में तुमह भुलाऊगी । 


चांदी की जाली वजती है 
हिडोला वोले खन भुन रुन भूतन ।. 
` महक्ते चंदन का है प्रिय 
गोदी में तुम्हं भुलाऊगी ॥ 
किसे कहं क्या मुभ हृश्रा 
सावन मे चमेली होना पडा । 
प्रिय तपन करूंगी सहन सभी 
गोदी में तुम्हं भूलाऊगी ॥ 
यह सौदा मैने कंसा किया 
जहां मूल मे घाटा सहना पडा । 
घाटे में क्या दू तुम को श्रिय 
गोदी में तुम्हें भुलाऊगी ॥ 
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न्राग्रो सुहाग मेरे प्रियतम 
मै गीत सुनाऊगी तुमको । 
चिथडे भी हुए काले प्रब तो 
गोदी में तुम्हे भुलाऊगी ॥ 


ग्रो वेल पे चमकै गुलाव तुम 
किंस चमन में चिते हृए हो कहांँ। 


काटो षे प्रतीक्षा में हूं इधर 
गोदी में तुम्हं भुलाऊगी ॥ 


मजनू ने कत्र खोदी ग्रपनी 
लैला तो कत्र मेँ पहले पडी । 
भराभ्नो लैला के मजनूं प्रव 
गोदी मे तुम्हे भुलाऊंगी ॥ 


डल मील के प्यारे कमल मेरे 
किस धर मेँ चमके महक हो 
घर सूना बडे उलमें है पडा 
गोदी में दुम्हं शुलाऊंगी ॥ 


शाहवाज श्रयाजु की कहानी 
वाजा महमूद कौ जुवानी । 
शाहनामा पूगी मेरे प्रिय 
गोदी में तुम्हं मुलाऊंगी ॥ 


कृष्णजु राजदान 
गणेश~बन्दना 


ग्रोकार रूप से प्रविकारवात्‌ 
मूलाधार का मै वरू ध्यानं । 
सिदि-दाता हो विष्न-र्ता 
महागणवति तुम्हारा धं ध्यान ॥ 


०००० 


सव से पहले तुम्हारी वार 
तप हो यज्ञ हो या सहाकार । 
व्यक्त रूप हो वेद श्रोकार 
महागणपति तुम्हारा धरूध्यान ॥ 


ग्रादि शक्ति के तुम भ्रधिकार 
एक दत तुम्हारा विस्तार । 
शिवजी के प्यारे विध्न-हर्ता 
महागणपति तुम्हारा धरूध्यान ॥ 


अब्दुल आह॒द आजाद 
(@१) 


कटभीर का शिकवा 


जमाना करता क्या गरदिक 
नहीं ्राराम करार नहीं । 
वनाता वहार को पतर 
वने पतर वहार कीं ॥ 
कोई करता वेती बाड़ी 

किं कोई फल इसका हरता । 
कोई खाता विलाता है 

क्रि स्वामी का निर्वाह नहीं॥ 


किसी ने महल वनाये है 
रग-सामान सजाये ह । 
कोई लेता मजा उनका 
करे कोई संहार यहीं ॥ 


यह गरदिञ्च हैँ विधान यर्हा 
पूनमी चांद उन्‌तिसर्वां । 
न रेसी उन्नति का विवास 
पतन पर भी श्रधिकार नहीं ॥ 
37 


आरवलं 
(२) 


1 ६ ट्स 
बताग्रो ब्रारवल मुभ कौ तुम्ह्‌ क्या है परेशानी ? 
किया क्या जादू गलिलाला ते करके तेरी बदनामी ? 


2 
नखों म लाल मेंहदी भलकौ जुत्फो से पशेमानी ? 
चुनरिया धो गई शनम केश किसने गधे रानी? 


नदी के पत्थरों से प्रेम सुमन नित ग्राहं भरते दै। 
जवानी के नशे मे तुम, न प्रेमी धन पर मरते ह॥ 
धनी देवे ग्रीव होते भिखारी होति है दानी । 
बताग्रो श्रारवल मुभ को तुम्हे क्या दं परेशानी ? 


तुम्दारी ये खिली कलियां दिये जलते दीपावलियां 
हृदय के जस्म ही तो ह तुम्हारी ये खिली कलियां । 
किसी वेद्दं का ्राघात कंसी वात म्रनजानी 

बताश्नो श्रारवल ममः को तुम्हं क्या है परेशानी 


^ 


त्रम का किस पर रंग नदीं बदलते ऋषि विद्धान्‌ सभौ 
काम के इस प्रतापसे ही लाल होति ह काले कभी। 
प्रेम समता का देन है यहाँ क्या ज्ञानी श्रज्ञानी 


बता्रो श्रारवल मुक को तुमं क्या दै परेशानी ! 


फूट कर वही प्रेम की पीर तुम्हारे वस्त्रों कोभी चीर 
छपा क्यापसे वन मे है कोई जालिम बडा बे पीर । 
बताप्नो फिर किसने तुम को दिलाई है परेशानी ! 
बताग्नो भ्रारवल मुक को तुम्हं क्या है परेशानी ? 





५ = 
१. नदी-भरनों के क्रिनारे उगे दए जगक्षी गुलाएव 


र. पशना 
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किसी के प्रेम मे भ्रलमस्ततू उस पर वार जाती दै 
नजर श्राता नहीं कुछ भी कि किस से हारं जाती है 
शमा कव से जलाय ह तेरा यह कंसा सैलानी 


बताग्रो प्रारवल मूक को तुम्हे क्या है परेशानी 


चाँद तुम ने सजाया हं कि दिन सज कर विताया है 
पवन के मस्त भौकों मे उषा ने तुम को पाया है 
हेम-वन में करतीं क्या तुम री ग्वालिन वन के दीवानी 
बताभ्नो भ्रारवल मू को तुम्हं क्या है परेशानी ? 


वन्य नद ला रहे होगे खरोत की खवर तुम्हारे लिए 

कटो तो कोई कहता नहीं तुम्हारे या कि हमारे लिए । 
माम्य मे लिखा हुभ्रा है क्या यही तो द वस हिरानी 
वताश्नो प्रारवल मु को तुम्हं क्या है परेशानी ? 


विषैले कौडं काटगे चलेगे हवा के भके भी 

न छोड़ो प्यार फिर भी तुम ल जीवन मे घोके भी। 
स्मित श्रिय पर होना तुम प्रेम-पथ मे बन बलिदानी 
वताग्रो श्रारवल युक को तुम्दं क्या है परेशानी ? 
समती फूल जिन्हे वे खार मिले किर कंसे तुभे करार ! 
हदय मे बुलवुल के श्ररमान छोड कर चमन हुध्राहै फरार 
वताश्रो कहाँ गया वहु कहां ? क्रि इस मं किसकी शतानी ! 
वताश्नो श्रारवल मु को तुमं क्यादै परेशानी ? 
तुम्हारे माथे का जो स्वर्णं बताश्रो ग्रब वह्‌ गवा कहा ? 
यह कंसा श्राया दै संकट अटकती बन मे यहाँ वरहा ! 
ज्ञान की तु मशाल वन कर चमकती रही दै कल्याणी 
बताग्नो श्रारवल मुभ को तुम्हे क्था है परेशानी ! 
प्रसाधन सुन्दरता के तुभे रोज मिलते है तये तये 
मरनुपमा बन कर शोभित हौ दिप रहे भ्राकर्षेण के दिये । 
काम ने लाल वस्व पहना सजाया तुम ग्रो महारानी 


वताग्रो श्रारवल मुभ को तुम्हं क्या है परेशानी । 
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शील सौन्दर्यं तुम्हारा वहीकि खश प्रिय जिसमें प्यारा रै । 
हृदय के मधु उपवन भ भी विलास नवीन तुम्हारा रहे। | 
रहै जीवन संतुष्ट सदा पृष्प-लतिका म्नो मस्तानी । 
बताश्नो श्रारवल मुभ को तुम्हं क्या हं परेशानी ? | 

| 
बहुत समाया रे “्राजाद'” वफा सुन्दर शरीर ४ मे कहा ? | 
सचाई सुन्दर मन मे वसी सचाई प्रधीर मन मे करटा? | 
समय पर कर सके नहि कुछ श्रव करोगे तो नादानी | 
बताश्नो प्रारवल मुभ को तुम्हें क्या है परेशानी ? 


गुलाम अहमद महजूर 
(६) 


राटौय गौत 


फूलों से कहती बुलबुल 
मधुवन वतन हमारा । 
है वतन हमारा मधुवन 
मधूवन वतन हमारा ॥ 


रगदार दूस चमन में 
खामोश खिल गये सुमन । 
सव श्रोर महक. उनकी 
मधुवन वतन हमारा ॥ 


इन पर्व॑तो के बीच मे 
बसती रहीं वहारे । 
शालमार म ही फूल क्या 
मधुवन बतन हमारा ॥ 
फुलवारियों मे फूल हैँ 
बागों बनों चमन मे । 
चाह्‌ बुलवुलों की बढती 
मप्तुवन वतन हमारा ॥ 


| कोमल ये वन कुसुम है 
निकले जगह" की सोज म । 
| कलियो ने जा ` खोले 
मधुवन वतन हमारा ॥ 


चरमो नदी नालों मेँ 
नाली व निभरों में । 
संगीत है वहारका 
| मनृवन वतन हमारा ॥ 





च 


५२१ 
(1 


ग्रोर श्वेत भधर 
दीवार संगे मरमर । 


हि [9 = = 2 
हरियाली है या गौहूर 
मधुवन वतन हमारा ॥ 


ये प्रेम के मैदान सब 
हरे भरे सुनसान है । 
जहां जी उठे मरा हृभ्रा 
मधुवन वतन हमारा ॥ 


सिन्धु मे तन-मन धौकर 
॥ मानसवल श्रपितं होकर । 
| हर मुख से देखता खुद 
मधुवन वतन हमारा ॥ 


महलूर दैश श्रपना 

सून्दर चमन दै सुन्दर । 
तुम प्यार इसका भरलो 
मधवन वतन हमारा । 


---------- -- 


१ -__-________ ~ 


" पोपड़े २. रत्न 
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र 


(-्) 
गृजलं 





चल रेमाली नयी मधुचछूतु कौ 
तू श्रव शान पैदाकर । 
खिलेगे फूल बुलबुल 

मस्त हो सामान पेदाकर ॥ 
चमन वीरान शवनम रोये 
फूलों मे परेशानी ) 

त्‌ इन फलो, बुलवुलों में 
नयी एक जान परैदाकर ॥ 

रे बुलबुल कौन देगा मुक्ति 
पिजरे में क्यों रोता है? 


तु भ्रपने श्राप अपनी मुदिकलें 


श्रासान क्यों ना कर ॥ 
चहकते चमन में पंछी 

नहीं भ्रावाज उनकी एक । 
मेरे ईरवर उन्हीं मे एकं स्वर 
एक तान पैदा कर ॥ 


श्रगर तू गल को बस्ती को 
जगाये, छोड दे तब एश । 
उठा भुकम्प, मचा म्रँधी 
गर्ज तूफान पेदा कर ॥ 
किये पैदा प्रनेकों फल 
कविता मे श्रे महजर । 
रगीले मघृवनों में 

बुलबुलो के गान पैदाकर्‌ ॥ 





(३) 
बुलबुल को फरियाद 


नयी वोली नया संगीत नया सामान 
दिखाता चला प्राता हुग्रा 


नया यह राग सुनकर बागवान 
हमरा है मस्त वह्‌ बेखुद हृश्रा । 
नयी बोली नये इस जोशने 
मानव को वेसुध कर दिया 
फिर वागवान को बुलवुलों कौ 
रह्‌ सकी पहचान कव 

रीखीं नयौ श्रव बोलियां 

नि मी नवयुग देखकर । 

क्या करू मै क्या करू 

इस रूप श्रपने नाम को 


+ ~ 


इन को छुपा सक्ता नहीं । 
मेरे चमन मे घुस पडी 

ये वित्लियां गिद्ध श्रौर बाज 
फूल फिर से गर खिलेगे 
बुलबुल देखंगी उन को 
मौन गूगे से जगत्‌ को । 
चोरी चोरी चुपके चुपके 
फल लुटेगे सव तरफ फिर 
सव फल लुटते जायेगे । 
ग्रापसी अगड़ों मे लङते 
बाज ऊपर बिल्ली नीचे 


मेरी जां को ताकते ह । 
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फूलों वाली टहनियोँ में 
श्रौर कव तक यै वचाऊ । 
जान श्रपनी जान ग्रपनी 
तिनके सूखी पत्तियां भो 


घोंसले कै वास्ते एकत्र करना 


सहन तकं उनको नहीं हे । 
नौच कर उसको ठहा देते वहीं 
ऊंचे ऊंचे से चिनारों पर 
वना कर धोंसले वे रह र 
है वतन मेरा मगर 


५५“ 
(9 


छुप के लज्जित रह्‌ रहा हूं 
चोरी चोरी दिन गुजारू 


कटीली काब्ोंमेंद्छ्प रहाहं 
म्रौर मेरा वागुवान भी मौन है 


वर्वादी मेरी देखता है 

बुलवृल सुनो महजूर की 

श्रावाज्‌ सुभको कह रही कु 
शायद जवाव मिलेगा कुछ 

गर सुने मेरा वागवान 

नई बोली नया संगीत नया सामान 


1 


न ------- र - हि 


रसा जाविदानी 


गीत 





मधुमास के प्राये हँ दिनि 
वहार ही बहार है । 
ग्रालस्य कर दो दुर तुम 
वहार ही बहार है ॥ 


सौन्दर्य ग थने लगा 
गजरे चम्पा-गुलाब के । 
हर प्रेम में नया नोश है 
वहार ही बहार है ॥ 


वादाम ने हलके गुलाबी 
पहने जामे नवरोज्‌ के । 
परियों का शौक लिवास मे 
वहार ही वहार दै ॥ 


मधुमास के भ्राये है दिन 
वहार दही वहार है॥ 





मास्टर लिदाकौल 


योरून 


=-= 


शहर हमारा है बेकार । 
रहने के योग्य हीं भ्रव यार ॥ 


लूट श्रौर लालच है संग । 
इधर गुरीव मरा हौ तंग ॥ 
46. 


46 


भागता है भ्राता भीः नहीं । 
नाव से करो उसपार कहीं ॥ 


मकड़ी के जाले के ही समान । 
चीरते निधेन को धनवान ॥ 


शासक से उनको नहीं मय ॥ 
पूछ -ताछ का नहीं संशय ॥ 


धन का बल क्या सहारा नहीं । 
नाव से करो उस पार कहीं ॥ 


मानव वन मानव मजुदूर । 
धर्म है दुवबंलता, कर दूर ॥ 


दूसरों के तुम भवन बनाते । 

क्यों न उन्हीं से काम कराते? 
उठाग्रो गधों का बोम नहीं । 
नाव मे करो उस पार कहीं ॥ 


ईहवर बहुत कठोर प्रबल । 
पुजा उसकी है एक छल ॥ 


बस प्रसन्न करते जुवान से । 
गडवड़ डाले न इस गुमान से; 


सोना-टोना क्या बचाव नहीं? 
नाव से करो उस पार कठो ॥ 


ऋषि श्रौर संत दिखाग्रो क्या? 
कृव के मरे श्रब लाश्रोगे क्या? 


ग्रात्मा विना उसका शरीर =| 
मस्तौं कौ जगह वहां मन्दिर ठै \! 


पंडित मुल्ला मटकायें कहीं । 
नाव से करो उसपार कीं ॥ 


सिद्ध - साधु पशु वने दै सुन्दर । 
हमारी श्राशा पर ये-निरभर ॥ 


लूट मार करते ह हम सव । 
श्रंडे वच्चे मारते ह स्रव ॥ 


ऊन मिले विन घाव नहीं । 
नाव से करो उक्त पार कहीं ॥ 


परर चम्द वली 


चाव भी भर रहे हँ दागुदारों के 

बाग से विखर गये हँ ज्योति-कण बहारों के 
म्रच्छ-पुष्पों कौ किरणों की है दीवाली 
मूक्ताहारों पर विभा व्रिखरी है निराली 
मदिरा की गागरं भी भर रही मधुशाला 
म्यों को धूट धट पिलाई गई. हाला 

ग्राग राग की उठी हा मै रक्त-वेश 

वालयार्‌ हृश्रा प्रतीक्षा मे तेरी निःशेष 

ग्रां से वहने को रुधिर वयोंकि पिघला जिगर 
इधर भरनो की लयो का पराग बन कर रहा कर 
घाव के बौर खिले हँ दिल है वहार भ्रब 
क्या सानु ` इस समय निशात - शालमार्‌ अरव 
यै तो दुख-मण्न "वली" हौ ` गया हं श्रावारा 
त्रम की राग मे कामना को राख कर डाला 
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समदभीर 
गीत 





जव से तूने ग्रो मतवाली 
पिलाई भर भरसुराकी प्याली। 
तव से मेरे सीनेमे ही 
धधक रही है प्राग ॥ 


विस्मृत कर चेतना हमारी 
छोड मुभ तुम दूर सिधारीं। 
तव से मेरे सीनेमे ही 
धधक रही है ्राग ॥ 


किमे चाहती प्रेम की तितली 

जले प्राण तिदय तू निकली । 

जिस पर मन से प्रपित होगी 
मेरी सी हालत उसकी होगी ॥ 
तव से मेरे सीनेमेही 

धधक रही है ्राग ॥ 


घारासार ये ्रश्रु बहाये 
जीवन भर विरही कहलाये । 
पार जलधि से पार करे क्या 
मारे कहीं उस पार मिले क्या? 
तव से मेरे सीनेमेंही 
धधक रही है श्राग ॥ 


युवा कपोती तुम हो सुन्दर 
ट्टे पक्ष वाला हूं कबरूतर 
कठिन बेवसी कद की होती 
बीने कौन हार के मोती? 
तब से मेरे सीनेमे ही 
धधक रही है प्राग । 


मदन से विनता यही हमारी 
खष्टा वनो न बनो संहारी । 
रोऊ रोने का समां नहीं दहै 
मर जाऊ पंछी मेरा नहीं है । 
तव से मेरे सीनेमेदही 


धयक्र रही है ग्राग ॥ 


छोडा सुख के सपने उप॒ के ` 
तोडा वचन उफ्‌ | सुन्दर मुख .से । 
कहूं क्या प्रव कुछ ग्रौर किसी-से. 
भाग्य नहीं श्ननुक्रूल तभी से 

तव से मेरे भीनेमे दही 

धधक्‌ रही रै श्राग ॥ 


अहुदे ज॒रगर 





मुभ कर दिया है बेकरार । 
पागल मस्त हो या वेदार ॥ 
किस से मिलन हुभ्रा हरवार । 
पागल मस्त हो या वेदार ॥ 
ग्रव तो दो मुक को दीदार । 
दिल से इर न दिल के खुर ॥ 
दिल मे खिल जाता गुलजार । 
पागल मस्त हो या वेदार ॥ 
मौह तुम्हारी मेहराबदार । 
रोमावलि सुन्दर भ्राक्रार ॥ 
स्वेद-कणों पे ह नमदार ॥ 
पागल मस्त हौ या वेदार ॥ 
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नयन कै प्याले हैँ सरशार । 
नयनो में दै भरा खुमार ॥ 
पिला शराव मेरे दरवार । 
पागल मस्त हो या बेदार ॥ 
नाक तुम्हारी है तलवार । 
पागल खूनी वेवदं यार ॥ 
दीनी पठते हैँ सौपार । 
मागल मस्त हो या बेदार ॥ 
ग्रधर तुगहारे मध्‌ के सार । 
ज्वर्‌ हर लेते एक ही वार्‌ ॥ 


वाणी तुम्हारो दै दुनिवार । 
पागल मस्त हो या बेदार ॥ 
शशि-मुख मधुर श्रौ चमकदार्‌ । 
मानो खिला हो एक ्रनार ॥ 
उपमा नहि कोई साकार । 
पागल मस्त हो या बेदार ॥ 


जुत्फं नागिन सी साकार । 

लचकौली पागल खमदार ॥ 
जसे सांप हो या कुलमार । 
पागल मस्त हो या बेदार ॥ 


तेरे नाजों के खरीदार । 
कितने पागल हैँ बेशुमार ॥ 


उन के राज्‌ कै तुम खुबस्दार । 
पागल मस्त हो या बेदार ॥ 


गै भी तेरा उम्मीदवार । 
साये मे श्रपने रख हुरबार ॥ 


निकला हं भ्रव सरे बाजार । 
पागल मस्त होया बेदार ॥ 
ग्रहद जुरगर के तुम यार । 
पागल वन जाग्रो रखवार ॥ 
करो भाग्य उसको होशियार । 
पागल मस्त हौ या वेदार ॥ 





सीर गुलाम रद्रूलं नाज॒को 


रवादं 





पर्वों श्नौर जंगलो मे थक गये हँ पैर मेरे 

रोति रोते नयन से ही ब्रधु-धारा वह रहीहै।, 

पानी विसकर पत्थरों को ' नीलवट “ देता. बुना 

पर उसी संगीन दिल पर श्राह वे-ग्रसर हो रही है 1 1१1 

देख तुम को चनि फूलों का भी रंग फीका 
कलियों का दिल तंग है माथे पै डाली जे शकन । 

यह्‌ चमकता रूप घावों पर नमक छिडिका गया 

ग्रधर पर मूस्कान लादो घाव पर लग जाये मरहम ॥२॥ 


पूणिमा के चाद मे भालका रूप का साया, | 
कल जो श्रक्स दिल म उतरा निकल नहि पापा) 
दा्ये-वायें रह गई हँ पाश्वं कौ माया 

गराखं तो साय साथ चलीं लौटा नहीं पाया ॥।। 


खुदा छोड कर घन की वंदगी को जिसने 
भाई श्रौर दोस्त के दिल को ठेस दी निने । 





१ ्रङ्के प्रूल जो युलावी शरोर लाल दौते हे । 
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उसकी ग्रंखों से खदा ने रोशनी छीनी 
सीषधे-सादे वेसहारों को छला जिसने ॥४॥ 


दीनानाथ नादिव 
६ (र) 


गीत 


प्रेम मेरे क्या याद नहीं दै तुम को वह दिन । 
चुपके चुपके खेल रहा था हमारा यौवन ॥ 
दूर दूर से जब हम दोनों देख रेषे 
कल की तंयारौ करते हम मस्त रहै थे 


निर्धेनता ने संकट डाला शिशिर वनाया सुन्दर सावन । 
परेम मेरे क्या याद नहीं है तुमको वहु दिन ॥ 


नन्हीलता श्रव बहार में ही परत्ता-पत्ता गिर रही है 
दीप मेरी दीवार प जलता लौ क्रु यादें दिला रही दै 
(ग्ास्था मेरी नहीं टूटती चाहे धिर भ्राये सव कारण) । 
प्रेम मेरे क्या याद नहीं है तुमको वह दिन ॥ 


ग्रधकार का नाज्ञ॒ करे दीपक प्रकाश भी 
प्रकाश-रेखा ने ही श्रव तक रखी भ्राश भी 


बढता गया काफला श्रमार का ज्यों मेरा यौवन । 

लगा फूलने श्रमार्‌ श्रपना नव वसंत का वही जागरण ॥ 
लिया गरलालों ने खिल कर स्थान तुम्हारा 
मधुर समीर बसंती है उच्छवास तुम्हारा 
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तव-युग प्रौर तुम्हारी है यह प्यारी शुभ-किरण । 
रम मेरे क्या याद नहीं है तुमको वहु दिन ॥ 


(२॥ 
प्रभ्पतं का समय 


वह्‌ ध्रूवतारा देखो ग्रकेला ग्रकेला 
वडा कारवां भूल, तारों का मेला । 
वेचारा इधर का उधर रह गया है 
साथी कहाँ ? खोजते थक गया है । 
गुलालों ने देखा, दाग सीने मे पाया 
रावनम वना गोद में फिर छ्ूपाया। 


~ 


जमीं कौ दग्रा बाग मे उतर प्राया 
शाखो मे दुगनौी कलियां खिला श्राया । 


नभ का श्रकेला ्रनेक हो गया है 
ग्रकड छोड रलमिल एक हो गया है॥ 


सुमन में सुमन श्रोसः मे मोती वन कर 
पता स्वर्गं का वस चमन के ही प्रन्दर । 


जो जनता के संग है वह ्रागे बढा है 
जो पिडा, विना लक्ष्य थक कर खडा दै। 


(३) 


एक शाम, १५ म्रगस्त १९६७ 


1 ग्रासपास यह बच्चों की चहकार भरा दै 
कलकारियां यहाँ वहाँ भागमभागी दौड़ धूप है 
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सभी जगह कोलाहल ्रौर हर तरफ चहत पहल ह 
एक पवन के कोके ने बच्चों को हंसी उडाकर पागल सा वस वना द्यि, 


॥ 


श्रौर क्षफेदे हंस हंस करके देखो दोहुरे हए जा रहै | 
“वेदजार'' कानाफूसी मे बहुत व्यस्त दहै 


धीरे धीरे करें ठिठोली प्रापस मे वे 

ग्रौर पेड-पौदे न जमीं पर पाव धर रहे 

पगला ^सर्वेरवां'” उचक कर चोटी गगन कौ चृएु जा रहा 
लता चमेली मुग्धा होकर ताना-वाना बने जा रही 


अदृहास भर कर चिनार के पत्ते हसते चले जा रहै 
थर थर कम्पित वेल प्रगूर कौ उचछल कूद भी मचा रहीदहै 


टेढा-मेढा पेड शहतूत का श्रव उन्मुक्त हुप्रा जाता हं 
"ब्रिभिज' का पेड खिल खिलाकर हंस पडा अचानक 


फट पडा यौवन श्रनार का श्रनायास् ही 
सभी जगह कोलाहल श्रौर हर तरफ हलवल 


एक पवन के भौकि ने वच्चो की हंसी उडाकर पागल सा वस वता दिः 
ग्राह | मने भी वच्चोंकी ्रसिलाषा की श्रौर पाला पो 


लगा लगा कर गले उन्हे ग्रौर गा-गाकर कै मधुर लोरियां 
श्रपने प्रेमिल सीने के उस सहज पसौने से सीचा था 


जन्म के वाद मैने उनको ममता भमी दी थी 


शिशिर में उनको सीमे की गर्मी मी दी 


गर्मी के मोसम मे उनको शव्रनम सी ससि प्रदान की 
खुले हृदय से प्यार रौर स्नेह से सींचा 


चुन चुन कर उनको सुन्दर से नाम दिये ये 
वह॒ नीली श्रंखों का उसे “समानता नाम दे दिया 
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 ---" 
वा 


यह्‌ जो भरे वालों वाला इसका “सत्य नाम रख दिया 
मरौर सांवले रंग वले को सदा “शुद्धता” कहके पुकारा 


गोरे रग वाले का यने नामकरण “सादगी किया थां 
जो पूत्री गुदिया समान थी उसे 'देशधन' नाम दे दिया 


गनौर सुनहली वेटी को “भरपुर परिश्रम कहके पुकारा 
वन मैना को उचित “सभ्यता” नाम दे दिया 


मेरे मानस कै ये थे श्ररमान श्रधखिले 
तहीं कमी ये पनप सके, ताजा हौ पाये 


क्यों न बेलते फिर ये हँसते नहीं श्रे क्यो? 
दौड़ धूप भागसभागी ये वेल कूद क्यों नहीं कर रहे ? 


ईरवर जाने दनको किसकी नजर लग गई 
वीस वर्षं के वाद भी श्राज ज्यों के त्यों गुमसुम गुमसुम ह 


नहीं चल रही ससि न कोई कोलाहल है 
लेकिन श्रासपास श्रव भी तो वच्चो की चहकार भरा है 


सिजा आरिफ 


सवायां 





गुलामों का दिल क्या! द्रादों का मरघट। 
वह॒ मीठी जुवा, माव-रेती का जमघट्‌ । 
जले कोयलों मे जब विगारी पड़ती, 

तो जलते महल सब चिताश्रों से चटपट ॥ 


55 


56 


गरीबों को. गोलीं लगीं बार वार । 


उसे ्राजादी मे भी रोटी है दुर्वार । 
रजामन्द भेडों की मानिन्द कटने को, 
न बदले कसाई के दस्तूर हर वार ॥ 


मैः ५ 


गरीबों को वया क्रांति क फल से मतलव? 
जहाँ एक दो चमक सूरज से जव तव । 
जहां तारकों कौ सी समता नहीं दै 

जहां देश जनवाद विकसित नहीं जव ? 


सियासो दोस्ती वस कागज की नाव है । 


ग्रक्षरों का पाठ निज श्रस्तित्व भाव है। 
बठना श्रागे श्रौर वदने कौ करो सूरत, 


युग-लहर के संग स्वार्थी का बहाव है । 


(१) 
अहुरबल 


प्रहुरबल का यहु प्रपात है । 


प्रलय की दौड ज्यों वच्रपात है॥ 


कभी पवेत से छलांग मारे । 
कभी पद उपर सर नीचे मारे ॥ 


धीरे धीरे चलना न जाना । 
ठहर के श्राराम करना न जाना ॥ 





विजलियाँ गर्जन प्रौर प्राग है 1 
चोर यहाँ ग्रौर वद दिमाग हुं ॥ 


पहाड़ी फूलों कौ वहार है। 
रुचिर वनस्थली वेशुमार है ॥ 


घने घनों का मधुर भार है। 
मधुर श्रग्नि का सुख-स्फार है ॥ 


कभी मधुर कभी उवड खावड़ । 
पागल सा कभी वौडम वाग्ड ॥ 


रात-दिन तुफँ धूप या छाया । 
इसने कु स्राराम न पाया ॥ 


्चद-सूरज भ्रौर कभी सितारे । 
क्रांति जगत्‌ की कोई पुकारे ॥ 
कटु-मधु-मजु-टेढा हौ उत्तर । 

जो हो नहीं उत्सुकता क्षण भर ॥ 
तलवे श्राग से भरे भले हो। 
पग में छले हरे भले हो ॥ 


र्ग रंगीले सुचिर हार ह । 
मोती उनके लिए तयार दै ॥ 


जल का घोर श्रछोर नाद है। 
राब्द निकम्मे दष्टि-वाध दहै ॥ 
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गुलाम ननी आरिज्‌ 


मानव तुम प्रालीशान 
ग्रपना स्वत्व जताग्रो । 


जुजीर तोड़ कर श्रे 
पुरुषत्व दिखाग्रो ॥ 


है बीर वह जो सीबै पर 
सब विजलियां सहता ॥ 


कायर ञौ वायु के भ्रनुकूल 
नाब ले बहता ॥ 


सुन्दर भ्रारवल भके से 
होते है श्रति श्रधीर ॥ 


षर देवदारु फो सदा 
सजदा करे समीर ॥ 


बुलबुल षडादे धञ्खि्यां 
फरसूदा निजाम की ॥ 


स्वप्निल पुष्पों से राज 
कुहुः कागा ने उड़ान की ॥ 
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(२) 
मजदूर 





ग्रपमानों कौ निद्रासे तु 

ग्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 

कव तक रहेगा रे श्रावारा 
श्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 

पुजीपति ने खून पिया है 

द्रव तक दवकर मौन जिया है। 
ग्रपने चरण दवा ठनतेतु ` 
ग्राज जाग मजदूर ॥ 

प्रजातंत्र का. खुरवा लेकर 
उपवनं कौ क्वारी मे श्रम कर । 
देर न कर उठ संभल ज॒रा तू 
ग्राज जाग मजदूर 

जाय मजदूर ॥ 

छोड दासता निज जीवन भे 
कर उद्योग सुविच् के क्षम मै। 
ममा समी दारिद्रय-दासता 
जास भ्राज मजदुर 

जाग मजदूर ॥ 

पथ-निर्देशक श्रपना बनकर 

छोड सादगी सपना तज कर) 
जकडगी सादगी तुं फिर 
्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 

भ्रम भय जो कि तुम्हारे दिल में 
टेन का जो असर है दिल मे 
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जादूगर तेरे पो 
म्राज जाग मज्‌दरर 
जाग मजदूर ॥ 


(11 


मदिरालय जो मस्त बनाता 
वहो क्रांति का.घर कहलाता । 
ऊच-नीच का समस्तर तू 

ग्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 


फिर न जन्म-लेगे पैगम्बर 
जो पथ के बनते हँ रहुबर 
निस्चय वे श्रवतार न होगे 
ग्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 


जितनी देर श्रन्य पर निर्भर 
उतनी देर मे मुश्किल हलकर । 
खुद मुख्तार वनेगा तव फिर 
ग्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 


सुले हृदय से कहता हं मैं 
पूस॒ न देना कहता हं मै । 
तुभं वना देगी श्रफुसाना 
भ्राज जाग मनुर 


जाग मजूर ॥ 


घर के लोगों में वेजारी 

पिता जी करते मेरी ख्वारी । 
फ़र्‌ भी निकला तेरे लिये मेँ 
प्राज जाग मजदूर 

जाग मजदूर ॥ 





गुलासं नबी फिराक्‌ 


चुवह्‌ 


सितारों को किसी के ्रागमन का जव हुश्रा प्राभास 
सन्न से वे रह गये थे जव हुश्रा भ्राभास 


९ 


ग्रासमां ने भफीना प्यारा रेशमी परहुना लिवास 
रात ने पलकों को हलका कर जगाया प्राणियों को 


= २ 1 
जव नहाने को चले दौड गव कै सव भ्रावशार 
तध नमी गजलें शुरू कौ बुलबुलों ने ले सितार 
नीद से वस जाग संगरमाल ने पहने ज॒री के पेरहन 
मोतियों से भरी टोकरियां लिये श्राई है शवनम 
वाग कै अन्दर उन्हं चारों तरफ छ्तिरा दिया दै 
ग्रौर कलियों ने निडर हो भर लिये हैँ ्रपने दामन 


ताजा ताजा फिर हवा ने लशव मली श्रपने वदन 
हर तरफ खुशब् की लह्रे दौड़ती महके चमन 


९ 2 ह 
सूय को इस सदरख्वनि पर॑ फाँकने का चाव ह 
सजके पव॑त के पी चकर देखने का भाव ट 


कृति का यह्‌ रूप सुन्दर देखकर दिल खो गया है 
काश श्ररमानों का एसा प्रातः भ्राये भाग्य को क्या होगया है ॥ 





“प्त २. उलभील के पी का भाग 
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असीन कालिल 


कल कटां जाग्रोगे ? 


जो निकल्‌ धूपमेतो सीने मे भरे ताप 
जो वेट्‌ सये मे तो जमे देह मे रक्तचाप 
न राहत दे सका कोई भी मौसम हाय ग्रपने श्राप 
कहो बेचैन दिल तुम वह समय कंसे विताग्रोगे ? 


ॐ नः रः 


जव सितारे दीपको को ही बुभायंगे यहाँ पर 
जव पथिक रतौध मे वेवस निहारेगे यर्हां पर 
दिन मे खोजेगे भटक कर कुछ टटोलेगे यहाँ पर 
जब लता को वायु वहुला कर कर दे किस्सापाक भी 


रंग खोजा्येगे रौर सुगन्ध होगी खाक भी 

लहर ज्वार उठायेगीं नम पी कदम उठायेगा 
प्रलय होगौ प्यार की वातं नहीं होंगी वहाँ पर 
कहो बेचैन दिल तुम वह समय कंसे विताग्नोगे ? 


जैः #. शै 


मित्र होगा ग्रजनवी सा ग्रौर श्रनजाना 

न कोई पास होगा धैर्यं देने चाहे घवराना 

न कोई धाव सहलाये न मरहम ही लगायेगा 
गहोगे पद्य को तो हाथ से सव छन्द छुट जायें 


करोगे तुम पुकार तो कंठं कटिसे से चुभ जाव 
समथ वह गर्भिणी की प्रसव-पीडा सा द्खद होगा 
भीड़ के घोर जमधट मेँ हर व्यक्ति जुदा होगा 
सभी हे स्वैतं् पथिक न निदेशक कोई होधा 


| 
| 





दिगृभ्चमित म्रीर्‌ म्रावारा हर्‌ एक चरण होगा 
सूरज कृ हाथों की दूरी पर ही चमकता होगा 
व्द्रता शीत कृ हाथ दूर सव को जकडता होगा 
धधकती प्राण या यहु प्रेम भ्राज से सह सकोगे तुम 
कटो वेचैन दिल तुम कल कहाँ जाग्रोगे ? जाभ्रोशे ? 


रहुधान राही 
(१) 


वही रात सुन्दर क्षण बही है वही यौवन का खुमार 
देखा करता जव कि जीवन पूनमी चांद फूलों कौ वहार 


प्रेम का सागर जिस सें प्राशय होती तरलित ग्रौर तरगित 
जो काटिन्य-वोध को काटा करती रहती थी नित 


2 


ग्रौर चाहती थीं मिट जाये समी विवक्षता के घेराव 
यौवन जव था उषा-काल-संध्या का उष्णाता भ्रलाव 
कौन से स्व ग्रौर कौन रंग मे मानव देखे सूक्ष्म भाव 
पद्‌ क्या तारको से शायद भुल न पाये हीं वहं चाव 


(ष ं = 1 
प्राश्ञा भरे उन दो दिलों का प्रेम - पागल ~ इजतराब ध 
उल-कील श्राज भौ शायद उन केशों कौ थरथराहट से हषित 


पवन भी शायद वही संदेशा देने दौडता श्राया वसि 
दूर से देखो क्रितनौ भोली बुलबुल श्रौर कर्कते ट शव 
[व ~ रण 

मस्त तुम्हारी मधुर मोल वाणी का करतौ जसे शषुकर 
वेद भी तो भक गये दिखाकर ्रपना ऊचा सा श्राक्रार 

गों 2 
चद सोचता चांद सा तन क्यों हृभ्रा मेरा है इ 
| प्रातः भी तो हंसने लगा है यहं 1 ध भ 
0 नहिं से करने लगे सुकोमल 
ह श तसारी तिरी भहा ५ ~ 


५ ^ षवराद्ट। २, धरवाला। 
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मे सोचे खौजाताह 


तुम श्रव भूल गई होगी वहप्यारा भ्रालम 1 
चैत्रमास का दिन जाने वह्‌ कहां मिला था 
ताप-उष्णता मे प्रातः से वृद्धि हुई थी 

जव कि वायु का प्रांचल मानो किसीने खींचा 
व्यग्र स्वयं पिजडं की सांक्रल खोली मैने 

छतों के ऊपर वाष्प नींद से जाग गई थी 
ग्रवाबील विद्यृत - स्तम्भ पर वटी गाती 

तुम भ्रव भूल गई होगी वह्‌ प्यारा श्रालम। 


क 3 र 


धुले वस्त्र डालने दिखाई दीं तुम ऊपर 

धूप कौ गर्मी में फ्यरन ज्यादा ही लाल था 
तुम्हारी ग्रो मे पठृली मेरे नयनो ने गजल 
कि एसी जिस के मर्म॑ज्ञान को उम्र भी कमह 
तुम्हारे सीने के ्रन्दर क्वांरा उभार वहु 

उमंगी लहरों बीच हंसिनी का उल्लास है 

उंगली मुख में तनिक वांकपन से मोहो मे खम 
इशारों मे इलहाम हठ पर मादक मूद्रा-विश्रम 
लगा कि चारों ्रोर उछलते हिरन स्वप्न कै 
तुम अव भूल गई होंगी वह्‌ प्यारा श्रालम । 


ऋः 


षण क्षण में बदला करता है सरिता का जल 
श्रव ता तुम गृहिणीं सागर सी रूप-ग्रचंचल 





१. दुनिया या संसार्‌ । 
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केन्द्र तुम्हारे भावों का होगा नन्हा मुख 

फूले जंसे गुलिलाला श्रांगन मे तुम्हारे 

खुदा हिफाजत करे सुहाग की सदा तुम्हारे 

युग वीता है, मेरे भी तो वच्चे प्यारे 

सूुलभफाऊ रेरम-धागों मे उलभ ीवन-चरण विचारे 
तुम श्रव भूल गई होंगींवह्‌ प्यारा प्रालम । 


५ ध र 


ग्रब तो हूदय कक्ष मे केवल कभी कभी वस 
करे शरारत शिशु सा कोई पवन-का भौका 
जव पिजडं से गिर जाती दहै ठंडी सांकलः 
सोचा करता याद तुम् भी भ्राता होगा 

वही चैत्र का धूप-दिवस प्रौर छट का पयरन 
तुम भ्रव भूल गई होंगीं वह प्यारा प्रालम। 


1 
1 
1 


(३) 
एक छवि एक बिम्ब 


उस के शरीर श्रौर प्राण भूखे ( प्यास थे, £ 
य थनी मकाये सिह पानी पत्थरों, कटो को शुष्‌ रहा 
उस की द्म ढलती हवा का मिजाज पहचान रही थी 


भैः % मैः 


नंगी सडक पर उतने धूप भेली 
श्लों मे लाल डोरे उभर भ्राये 
मुह के बाल तपती धूल से भ्रः गये 
कचे कचे की सीलन को खुस्व लिया 
नालियों श्रौर मोरियों ने उसे अन्दर का सा हाल बता दिया 
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कहीं से चच॒च च" "“ग्रावाज्‌ ग्राई तो उचक कर्‌ रफ # 
कहीं से पत्थर श्राया तो जवडं बड़वड़ाने लगे 

पानी के चरमे पर से किसी को प्रहसास दिलाये कि 
ताजा पानी पीके भ्राया 


कसाई कौ दुकान के पासन गंदे छिछ्डों पर 
श्रपने ही नामी भूथनीवालों से लड़ा मार काट" 


वह्‌ जीतकर पति-पत्नी की तरह चल पड़ 

ग्रौर वह रगे तानकर प्रें फेर फर कर देखता रह्‌ फ़ 
ग्रौर ्राखिर फिर से थूथनी घसीटने लगा 

जो कुछ मिला भर लिया पेट में 


मुभ्राफिकि ना मुश्राफिक 

(ग्रल्लम गल्लम) 

बद परहेजी 

सुवह॒ जब मुहल्ले के वच्चे घरों में से निकल भाथे 
शेरे को देखा, नाली के भ्रार-पार करबट के वल लम्बीता| 


मरा पड़ा था पेट जैसे उसकी ग्रंखों मेँ फटा पडाथा 
प्रोर पपी कं कर रही थी 





सिफं वही सडक के किनारे हल्का होकर बैठा था 
जिसका भ्रमी तक किसीने कोई नाम ही नहीं रखा ध 
मैने उनसे कहा-यह रातभर कुनकरुना रहा था 

तुमने नहों सुना ? 

बच्चे विदक उठे 


वह धूथनौ लम्बी करके भ्रपनीही दुम मे सिरे को कालं, 
को कोशिश मे 


चक्कर काट रहा था. 
शायद उसे कलीलीं कुरेद रही थीं । 


न 





सहीउद्दीन निवाज्‌ रत्नपुरी 


गीत ( विजली ) 





छाया मे देखा यह क्या 
प्रखों मे चमका यह क्या । 
कौन देश से श्राई वैरिन 
ग्रौर यहाँ मचली 

श्ररी यह रोष भरी बिजली ॥ 


बादल छोड़ा कौन कामना? 
किधर चली है कौन भावना? 
कौन देश से प्राई्‌ वेरिन 

श्रौर यहां मचली 

ग्री यह्‌ रोष भरी बिजली ॥ 


मेघों के पहने यह फहुरन 
सुन्दर मस्त चाल मे थिरकन 
स्वर्ग-म्रप्सरा पिया मिलन को 
वस पाताल चली 

ग्री यहु रोष भरी विजली ॥ 


दूर दूर छप कर प्रकाश कर 
ग्रभिसारिका मै एक निडर 

कर मत पर्दाफारा राज का 

पौ फटते ही लौ 

ग्ररी यह रोश भरी बिजली ॥ 
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सक्खनलाल बेकञ्च 


सलीव 


रात भयानक वीत गई सब 
नभ फूला प्ररुणोदय में ्रव 


धूप सुबह कौ हुई तीव्रतर 
इधर भर रहा फकारं पर- 


यह खूनी यह घातक श्रजगर 
धूल चतुदश रेत के शोले 


सडक ग्म फौलाद वगूले 
पैर मे श्रगणित पड़ फफोते 


पथ बढता कठिनतर होता जाता 
ग्रासमान पर खुदा है गाफिल 


ेषनाग के साये मे तन्द्रिल 
निद्रा-मगन मस्त है श्रविकल 
सागर-मन्थन करं दूसरे 
मगर देवता प्रमृत पायी 


वही गरुण ्रौर थच्य जानवर 
चौच मारता नौच काटता 


श्रासमान पर खुदा हंस रहा 
भूप तीत्रतर लपट के शोले 


कारे भी मार रहा जुहरीला ्रजगर 
मु सास लेने कौ फुपंत रही न पल भर 
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पथ वदता केठिनतर होता जाता 
जल्दी पहुच्‌ मँ मी तो किसी मुकाम पर 
. दूटे कथे ढोते ढोते सलोव को भ्रव । 


मुह।उद्दीन गौहुर 


सियाह तनाव 





कानों ने पायलों कौ “छन - छन” सो सुनी 
रेगिस्तान, तुम्हे किस श्रौर दृष्टि है 
ग्रभी पामल मजन्‌ ने फिर सजदा किया 


मेरी जवानी की ष्यारी मे क्या बुलवुन है 
(जो) गीत गाये 

भोर का तारा प्रकट होते ही व्याख्यां करे 
(कि) शुवनम मोती बने 


गले मे रस्सी डालकर लटकायी गई 

लकडयों को गठरी समेत 

रात्रि का ( भ्रादन ) प्रजव है 

( सच्चाई के वक्षस्थल मे बुंिर्यां टृंसी जाती है) 
उस प्रेमी ने मुभसे प्रप किया 

जवानी ही नही 

यह श्राकाश-पाताल के स्थल - स्थल पर लिखा हु्राहै 
"प्रगर तुम मुभ बुलाप्रोगे, सै भी तुम्हं यादकरूगा 


उस “मदनवार” को देखते ( तयनों का ) प्रकाश गया 
भेडियों ने कैसे विश्वास किया 
कव्या करे 


ग्राज मै “मोबलाइल'' कौ मोटाई 
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( तथा ) डीजल के धुएं कै नीचे प्रा गया हं 
मुभे भी तो लकडयों कौ गठरी शायद उठानी है 
मुभे भीतो रात का नाम शायद दिया जाय 

मेरे गले मे भी “तनाव शायद डाला जाय । 


चमनलाल चसन 


प्रकाश 





~~“ 


मु समभ में नही प्राता, मै भटक गया हूं 
म किसकी श्रोर देखूं क्रिस प्रोर भुकं 


हम ऊचे मकामों कौ प्रर निकले है 
जमाना उल्टा है, तवीग्रत आ्रावारा है 


इस के उलटने से ताज तोडं जाते है 
इसने नदियों को समुद्र का विस्तार दिया है 


इसकी संस्कृति की गदं ही गदं होगी 
यदि इसे पुरानी वेष-भुषा मे रहना पसन्द हो 


तो जहां भिरेवान होना चाहिए वहाँ दामन होता है 
यह्‌ उलट-पुलट जमाना. - --- 

£ । ८८ 
भ्राज कृ श्राज नया नहीं है 
कल की अ्रविर्वसनीय घडी 





कल जिस पथ पर कोसों चने 
वहं भ्राज सडक चूर चूरहो गई है, छोटी पगडंडी बनी | 
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सीधा टदा वनता है, टेढा विस्तार पाता है 
प्रकाश कौ एक भँकी देखते ही वंद होती है 


काल काठो मे कायरू कौ जड सुलगती रहती है 
दृष्टि का विस्तार आ्आकाश के समान हृश्रा है 


मै राख का एक कण हं 
बेचारे मानव 


1 


जहां पैर रखते हैँ मिट्टी खिसक जाती है 
यह्‌ श्रालम प्रौर इसका परिवेश 


यहां “निजाम शम्सी"' नित्य नया उत्पन्न होता है 
पुस्तक पुरानी पडी हैँ 


होटों से निकली वात बासी हो नाती है 
जिसने कल्पनाश्रों के जनाजे निकले देखे 


वह्‌ -कौन से प्यारे बूत गढ सक्ता है? 
समय पारे के मिजाज सा हो गया है 


यहां तक कि मै भौ वह नहींहं 
जो मै कल शाम को था 


यह क्षण भी मेहमान है, यह भी अ्रभी निकलेगा 
कुछ समय के बाद नया ब्रजूवा होगा 
मुभे समम मे नहीं प्राता मै भटक गया हं । 
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सजुदे संलानौ 
गजल 


फिक्र व गदश न सम, गुम गुम सा नहीं है 
तकदीर जुल्फेयार सम खमदार रही दहै । 

जिम श्रोर हवो का हो रुख उस प्रोर वहे लोग 
इंसान सादा नाव के सिरे की तरह है । 

मेरे जिगर का दागु ताजा है उसी तरह 

जेसे कि महदी वाले नाखृूनों की श्राव है । 
जिसको मी मैने देखा वह्‌ गदश में धिरा दहै 
हर एकं खडा तार के खम्वे की तरह है । 
जख्मों को करे ठीक किसे ददं सुनाऊं 

भापस मे पीछा करने की लत बुरी तरह है 


बारिश कभी जिन्दगी फिर धूप है कभी 
जिसके है पास धन यहां दम उसका दम ताह 


उसका हृदय ही शौक में धुक्‌ धृक्‌ प्रविक करे 
इस सुर ्रौर ताल जैसा कोई साज्‌ नहीं है । 


भ्राजकल गले “सजुद” के उतरे न कोई वात 
तेरा हौ गम नमशेद के प्याले कौ तरह रै ॥ 





~ "षा कत क क्क = | 


शष्द 


नीलनाग 


चरार 
दस्तगीरी 


दारुन रशीद 
बसरा 
ताजदार 

रू वेरीनाग 


श्रारवल 
कलमा 


कमस्वाव 
शिकवा 
परेमानी 
शालमार 
मानसबल 


परिशिष्ट 


६ 


श्रथ 


` यसम स्थान से थोडी दुर पर 


एक छोटी सी फोल जो कष्यप 
क्षिके पृत्र नील ऋषिके नाम 
पर है । यहीं पर नीलमत पुराण 
की रचना नील क्षि ने की। 


“ चृरार शरीफ शेखन्‌रउहीन 


(नुन्दच्छषि) का मजार है। 


- मददगीरी, श्रीनगर मे पीर दस्त- 


गीर का मजार ह। 


"““ मिस्र का वादशाह्‌ 
“* प्रसिद्ध नगर 
“` युवराज 
` वेरीनाग में जहांगीर का उद्यान 


है। यहां प्रसिद्ध चदमाह जो 
मलम का उद्गम-स्रोत ह। 


“* जंगली गुलाव । 


इस्लाम धमं मे कलमा पर 
मान लाने वाला मुसलमान 
कट्लाता हं । 

जरी का बहुमूल्य वस्त्र । 


* उपालम्भ । 


पश्चाताप । 


-““ मुगल उद्यान । 
^ कदमीर की एकं भील 
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नवरोज “` शिया मुसलमानों का त्योहार 


बेदार “* सचेतन 

गुलजार "~ चमन । 

सफेदे, वेदजार, सवेरवांँ `` वृक्षो - के न।म। 
निजाम “** वव्रवस्था। 
संगरमाल "““ उपा 


खमदार ˆ“ लचकीली । 
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